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संयुक्त लक्ष्मी-नारायण 


लक्ष्मी नारायण खयं, नारायण श्री रूप | 
एक तरब दो बन रहे, जैसे छाया-धूप ॥ 
मिलित पक ही देहमे दोनो वन अधोङ्ग। 
परम सुशोभित हो रदे, श्याम-खण-दिव्याङ्ग ॥ 
गदा-चक्क  हरि-हाथमे, आऔ-कर शंख सुकंज। | 
पीत नील पट रुचिर अति भूषण आभा'पुंज॥ _ RMS 
देम-सुकुट सुषमा मधुर अमित महत्त्व विशाल ॥ ' 
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याद रक्खो--जबतक मनें विभ्रय-सुखमें विश्वास, 
भरोसा तथा आशा है, तबतक भगवानूका यथार्थ 
भजन नहीं होगा | मनमें विषय-कामना रहेगी, 
भोगपदार्थ रहेंगे, अतएव पद-पदपर फलानुसंधान 
बना रहेंगा | इससे वह भगवद्धजन न होकर भोग- 
भजन होगा । भगत्रान्‌की स्तुतिप्रार्थना या स्मृति- 
आराधना होगी तो वह भोगम्रापतिके साधनरूपमें ही 
होगी | 


याद रक्खो- भगत्रान्‌की स्तुति-प्रार्थना या स्मृति- ` 
आराधनाका भोगप्राप्तिके साधनख्पर्मे किया जाना भी न 


तो पाप है, न त्याज्य है और न वह निष्फल ही 
होता है, सुतरां किसी भी रूपमें किसी भी हेतुसे 
भगवत्‌-स्मरण या भगबदाराधन करना सर्वथा कर्तब्य 
ही है तथा परम लाभप्रद भी है; तथापि असली 
भगवदाराधन या भगत्रद्वजन तो वही है जो भगवद्भजंन- 
के लिये ही होता हो और अपने-आप अविराम रूपसे 
होता हो । 
याद रक्खो- “भजन करना? एक बात है और 
“भजन होना? दूसरी बात है। श्वास हम करते नहीं, 
श्वास आते हैं। श्वास लेनेके लिये. अभ्यास नहीं 
करना पड़ता, न किसी शाख्नाज्ञा या सत्संगकी ही 
आवश्यकता होती है । थास सहज आते हैं, कभी 
रुक जाते हैं तो परम व्याकुळता होती है। इसी 
प्रकार वासकी भाँति 'भजन होना? चाहिये । क्षणभर 
भी भजन छूटनेपर परम व्याकुळता हो जाय, तभी 
असली भजन है । 
याद रक्खो-सकाम भावसे भजन करना भी 
परम छामप्रद है; परंतु सकाम भावसे भजन होना प्रायः 
सम्भव नहीं है । स्मृति रहती है काम्य वस्तुकी, खोज 


करता है मन निरन्तर काम्यवस्तुकी, चिन्ता रहती है 


a 
काम्य वस्तुकी, तब भगवद्भजन किंस मनसे होगा ? 
यहाँतक देखा जाता है कि काम्य वस्तुको" प्राप्त न 
होने या अनुकूल पदार्थके नष्ट हो जानेर्पर भगवद्भजन 
ही नहीं छूट जाता, भगवानके अस्तित्व तकसे आस्था 
उठ जाती है या उठने लगती है । चह इसी कारण कि 
भजन भगवानके किये भगवानका नहीं हो रहा था | 
भोगके लिये मगवानके नामपर भोगका ही भजन हो 
रहा था। 
याद रक्खो--मोगके लिये भजन करनेवाला इच्छित 
भोगके प्राप्त होनेपर भी भगवद्धजन नहीं करेगा; क्योंकि 
भोगत्रस्तुकी ग्राप्तिति भोगकामनाका नाश नहीं होता-- 
जैसे अग्निमें घी-ईधन डालनेपर अग्नि और भी प्रचण्ड 
हो जाती है और उसका दायरा बढ़ जाता है तथा 
उसके लिये और भी अधिक इंघन-घीकी आवश्यकता 
हो जाती है, वैसे ही भोगकामनाकी पूर्तिसे भोगकामना 
और भी प्रचण्ड, और भी बृहत्‌ तथा और भी तीव्र 
होगी । अतः पहले जो कुछ मग्त्रदूमजन होता था, 
वह भी फिर नहीं होगा। भोगवस्तुके प्राप्त होनेपर 
जो सहज भोगक्रिया बढ़ेगी, वह भी भजनमें बाधक 
ही होगी । 
याद रक्खो-- विषय-सुखका विश्वास, विषय-सुखका 
भरोसा, विषय-सुखकी आशा भोगमय संसारसे सम्पर्क 
नहीं हटने देगी और भोगमय संसारका सम्पर्क निरन्तर 
विषयके विश्वास और भरोसेको बढ़ाता रहेगा । इस प्रकार 
परस्पर एक दूसरेको बढ़ाते हुए भोगमय संसार और 
विषय-सुखमें आशा-भरोसा ही जीवनका खरूप बन 
जायगा, जो भयानक दुःखों, आसुरी योनियों और 
भीषण नरकोंकी प्राप्तिका कारण होगा | इसलिये ऐसा 
प्रयत्न करी, जिससे मनमेंसे संसार निकळ जाय और 
विषय-सुखसे निराशा हो जाय । 'नैराऱ्यं परमं सुखम्‌? 
यही साधन है । 


न “शिव! 
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महारसायन 


( लेखक- महात्मा श्रीसीतारामदास ओकारनाथजी ) 


अरे, नाम लो ! 
“नहीं, मैं तुम्हारा नाम और नहीं हूँगा । नाम 


लेनेपर भी यदि पशुत्व नहीं जाता-तो फिर नाम लेनेसे 
क्या काम ? नाम तो मैंने कितना ही लिया, किंतु 
` ` अभीतक मैं यथार्थ मनुष्य न बन सका । वैराग्य नहीं 
आया, भोग-प्रवृत्ति नहीं गयी, फिर नाम लेनेसे क्या . 


लाम ? नामका फल तो, साधुओंको मिळता है । 
नामका फल जितेन्द्रिय महापुरुषोंको मिळता है । 
मेरे-जैसे क्षुद्र-से-क्षुद्र मनुष्यको कुछ नहीं होता है। यह 
सब तुम्हारी वृथा सान्त्वना-मात्र है ।' कहते हो कि 
नाम लेनेसे ढुःखकी शान्ति होती है---फिर कब होगी! 


- ,दिन बीतते जा रहे हैं | अभीतक मैं तुम्हारा अपना 
, नहीं बन सका ! पतित-पावन, पातकि-तारण, दीनबन्धु-- 
"ये सब नाम झूठे हैं | तुम भक्तोंके कल्पतरु हो, 


पापियोंके तुम कोई नहीं हो । यदि पापियोंके प्रति 
तुम्हारी बिन्दु-मात्र भी कृपा होती तो तुम मेरे समस्त 
बन्धनोंको तोड़कर मुझे अपना बना लेते । तुम्हारी दया 
नहीं हुई । इसीसे आज माता भागीरथीकी शरणमें 
आया हूँ ताकि माँ इस अभागे संतानपर दया कर 
अपनी गोदमें ले लें | तुम बड़े कठोर हो, तुम्हारा हृदय 
पाषाण-निर्मित है. । पापियोंकी पुकार तुम्हारे हृदयको 
स्पर्श नहीं कर सकती !? 

“अच्छा, ऐसी बात ? भला बताओ तो, तुम्हारी ये 
माता भागीरथी कोन हैं १? 

. हा भगवन्‌ ! अरे, यह भी तो तुम्हारी ही लीला 
है ! मैं जहाँ जाता हूँ, वहीं तुम हो ! 

“क्या तुम्हारा नामपरसे विश्वास हट गया १ 

(अरे जी, हटो ! अब तुम बहुत प्रेम दिखा चुके 


_हो । अब मैं अच्छी तरहसे समझ गया हूँ कि तुम किस 


प्रकारके हो ।? 


(अरे, तुम क्या कह रहे हो ? क्या तुम नामके 
प्रतापको भूल गये £ 
ना्रोऽस्ति यावती शक्तिः पापनिहरणे हरेः । 
` तावत्‌ कत्तु न शक्रोति पातकं पातकी जनः ॥ 
( बृहद्‌-विष्णुपुराण ) 
८ उतना पाप कोई भी पापी कर नहीं सकता 
है, जितना कि मेरे नामका कीर्तन करनेसे नष्ट हो 
जाता है । सत्रंदा नाम-कीतेन करो । पाप-प्रवृत्ति 
नहीं रहेगी | कमी यदि नाम लेना बंद करोगे तो 
उस समय वही भोगम्रबृत्ति तुम्हारे अंदर प्रविष्ट 
होकर तुम्हें पुनः भोगमें लिप्त करेगी | सावधान, कभी 
भी नाम लेना बंद न करो । देखो, करोड़ों जन्मोके 
भोग-संस्कार तुम्हें भोगकी ओर सदा आकर्षित कर 
रहे हैं | तुम यदि प्रबल पुरुषार्थका विकास न करोगे 
तो कैसे स्थिर हो सकोगे ? नाम लेनेसे ज्यों ही आनन्द 
मिलने लगता है, त्यों ही तुम नाम छोड़कर दूसरी बात 
करने लगते हो । फिर जब कोई दुःख आता है, तब 
पुनः 'राम-राम करने लगते हो | यों करते रहोगे तो 
मुझे पकड़कर कैसे रख सकोगे ! मुझे यदि बाँधकर 
रखना चाहते हो तो अविराम नाम लो | तुममें पाप 
है---इससे भय क्यों करते हो ? क्या तुमने 
सुना नहीं है-- 
तन्नास्ति कमंजं लोके वागजं मानसमेव वा। 
यज्ञ क्षपयते पापं - गोविन्दकीतेनम्‌॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
“क्मेजात, वाचिक तथा मानसिक कोई भी ऐसा 
पाप नहीं है, जो इस कळ्युगमें नामकीतेनके द्वा | 
नष्ट न हो सके । तब फिर तुम क्यों डर रहे हो ? केवल 
नाम छो, जबतक स्थिर न हो सको, तबतक 
नाम लेते रहो । अवश्य ही स्थिर हो सकोगे तथा 
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अवरय ही तुम्हारे सब दुःख दूर होंगे । देखो, एक 
लोहेके ठुकडेको जबतक भट्टीमें रक्खा जाता है तमीतक 
वह अग्निके समान रहता है, उसमें भी जलानेकी 
शक्ति उत्पन हो जाती है । 

"उसको आगसे निकाल लेनेपर कुछ क्षणों बाद उस 
लोहेके टुकड़ेमें वह शक्ति नहीं रहती । जैसा लोहा 
पहले था, वैसा ही वह लोहा हो जाता है । सैकड़ों 


जन्मोके कम-दोषके कारण तुम्हारा मन लछोहेकी भाँति . 


अति कठिन हो गया है । जितनी देर तुम मेरे नाम- 
रूपी अभ्निसे मनरूपी लोहेको छगाये रखोगे, उतनी 
देरतक वह अग्निके समान रहेगा | तब उसमें जगतके 
समस्त पापोंको नष्ट करनेकी शक्ति आ जायगी । ज्यों 
ही नाम लेना बंदकर चुप होकर बैठ जाओगे, त्या 
ही भोगरूपी हवा लगनेपर तुम्हारा मन फिर वैसा ही हो 
जायगा, जैसे लोहा आगसे निकालनेपर हो जाता है | 
इसीलिये कहते हैं कि अपने मनको नामरूपी अम्निसे 
कभी न निकालो । उसे आग बनकर रहने दो । यहाँकी 
वायु बहुत बुरी हो गयी है| समझे ?? 
“अच्छा, कितने दिनोंतक मनको नामरूपी अम्निमें 
रखना पड़ेगा ?? | 
“निकाळनेकी आवश्यकता ही क्या है ? मनरूपी 
लोहा जबतक साफ न हो जाय तबतक नामरूपी 
अग्निमें उसे रखना पड़ेगा | जब उसका मैलापन, असार 
अंश सत्र दूर होकर अच्छे लोहेके रूपमें परिणत हो 
जायगा, उस दिन उसे किसी अच्छे लोद्दारको 
देकर एक तल्वार तैयार करा छो और उस भगवलेम- 
रूपी तळ्वारसे अपने अहंभाव और ममत्वरूपी कठिन 
रस्सीको काटकर फेंक दो | तुम मुक्त हो जाओगे | 
तुम्हारा और मेरा स्थायी मिलाप होगा, समझे ? नाम 


छी--कहाँतक पाप ठहर पावेगा । 
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श्वादोऽपि नहि शक्नोति कत्तु पापानि ग्रंत्नतः। 
तावन्ति यावती शाक्ति्विष्णोनोस्नो$शुभक्षये ॥ 
९ इतिहासोत्तम ) 
'कुत्तेका मांस खानेबाला चाण्डाल भी उतने पाप 
प्रयत्न करके भी नहीं कर सकता, जितने पापको नष्ट 
करनेकी शक्ति मेरे नाममें है | यह सब बात क्या तुम 
भूछते जा रहे हो ? वह कुछ नहीं है, वह सब विक्षेप . 
है, भा शुचः |? चिन्ता मत करो? नाम लो--नाम लो | 
सुख-दुःख, शान्ति-अशान्ति, हर्ष-शोक, किसी ओर भी 
मत देखो, केवल नाम लेते जाओ | यह मेरी 
आज्ञा है | इतना ही समझकर नाम लेते जाओ । पाप! 
पाप ! अरे, नाम लेते-लेते जब तुम ही नहीं रहोगे, 
फिर तुम्हारे पाप कैसे रह सकेंगे ! खूब नाम लेते जाओ, 
उठते, बैठते, भोजन करते, सोते, सब समय अविराम 
राम-राम जपो | 
न नामसशं शानं न नामसदशं व्रतम्‌ । 
न नामसददश ध्यानं न नामसदशं फलम्‌ ॥ 
न नामसदशास्त्यागो न नामसदशः शामः । 
न नामसदशं पुण्यं न नामसदशी गतिः ॥ 
( आदिपुराण ) 

“समझे, नामके प्रतापको समझे १? 

“तुम बड़े अच्छे हो, केवल दूर हटते जाते हो | 
देखो, तुम्हारे हट जानेसे मैं विवरा-सा बन जाता हूँ | 
सुझको सब सूना-सूना-सा अनुभव होता है । इसीळिये 
न जाने कितनी उल्टी-सीधी ( उचित-अनुचित ) वात 
कह देता हूँ | तुम नाराज मत होओ |? 

मैं अत्यन्त क्रोधित होऊँगा, यदि तुम मेरा नाम 
लेना बंद कर दोगे |? 


नहीं-नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 


+-5२-३०<:३)३०३---.%०...- 
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जीव और त्रह्ममें वास्तविक भेद नहीं हे 


( लेखक--अनन्तश्री शक्घर-खामीजी श्रीशझूरतीथंजी महाराज ) 


ईश्वर ही इस जगतूर्मे जीवॉके आत्मा हैं; उनके 
अतिरिक्त और कोई भी द्रष्टा) श्रोता, मन्ता (मननकर्ता ) 
अथवा विज्ञाता नहीं है; चूँकिं श्रुति “नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ’ 
(बृह उ० ३।८। ११) -उनसे भिन्न और कोई 
` ` विज्ञाता नहीं है- इत्यादि वाक्यसे तद्भिन्न अन्य आत्माका 
निषेध कर रही है और 'तत्वमसिः---वह ही तुम हो-- 
इस महावाक्यके द्वारा अको ही आत्मारूपसे उपदेश कर 
रही है। मिट्टीके ढेलेको कदापि काञ्चनखरूप कहकर उपदेश 
नहीँ किया जा सकता । 
पूर्वपक्ष--आपने जो कहा है कि “संसारी जीव ईश्वरसे 
अभिन्न है?) सो यह वात ठीक नहीं दै; क्योंकि जैसे अश्व 
और महिष परस्पर लक्षण-भेदवश भिन्न हैं, वेसे ही जीव 
और परमात्मा भी भिन्न हैं। यदि पूछा जाय कि “उन 
दोनोंमें वह लक्षण-भेद क्या है? तो उसका उत्तर दै 
कि जैसे सूर्यका प्रकाश सदा ही विद्यमान दै, वैसे ही 
ईश्वरम भी निखिल वस्तुओंका ज्ञान नित्य विद्यमान रहता 
है, परंतु संसारी जीवका ज्ञान उससे विपरीत दै, अर्थात्‌ 
खद्योत जैसे सूर्यकी तुळनामें खल्प-प्रकाश है, वेसे ही जीव 
भी अव्पज्ञान है । दोनोंमें शक्तिका मेद भी उस प्रकार है । 
ईश्वरका कर्म भी उनके चित्खरूप आत्मसत्तामात्रको 
ही निमित्त करके निष्पादित होता है, जैसे उष्णतास्वमाव 
अभिका उष्णतासंग्राहक सूर्यकान्तमणि या अतसी काच आदि 
द्रन्यौकी सत्तामात्रसे ही दहनकार्य सम्पन्न होता है; अथवा 
जैसे राजा, चुम्बक और आलोकके द्वारा निष्पादित कर्म, 
उनके सांनिष्यमात्रसे ही एवं उनके स्वरूपमें विकृति 
न घटाकर सम्पन्न होते हैं; वैसे ही ईश्वरका कर्म उनकी सत्ता 
अर्थात्‌ सांनिध्यमात्रसें ही स्वरूपमें विकारोत्पादन न करके 
निष्पन्न होता दै, किंतु जीवका कर्म इससे विपरीत है। 
“उपासीत? ( बृह० उ० ४। १ | २-७) मनुष्य उनकी 
उपासना करे?-इस श्रुतिवचनानुसार इश्वर, तो शुरु तथा 
राजाके समान उपास्य है और जीव शिष्य तथा सेवक- 
के समान उपासक है । "एष आत्मापहतपाप्मा” 
(छा० उ० ८॥ १ | ५)-र्‍यही तुम्हारा आत्मा है 
यह धर्माधर्मरूप सर्वपापविवर्जित दै- इत्यादि शुति-वचना- 
नुसार ईश्वर नित्यशुद्ध दै; और “पुण्यो वै पुण्येन कमेणा 


अवति, पापः पापेन ( बृह० उ० ३।२। १३ ) 
--पुण्यकर्मके द्वारा जीव पुण्यात्मा होता है और पापकमंके 
द्वारा पापी होता दै- इत्यादि श्रुतिवचनानुसार जीव इनसे 
विपरीत खभावका है | इस हेतु ईश्वर तो नित्ययुक्त ही है और 
जीव नित्य अग्नुद्धियुक्त होनेसे संसारी है । सुतरांश यही 
सिद्धान्त है कि जहाँ ज्ञानादि लक्षणम मेद रहता है, वहाँ ~ 
सर्वदा ही भेद देखा जाता दै, जैसे अश्व और मदिषमें | 
अतएव) ज्ञानादि लक्षणमें भेद रहनेके कारण ईश्वर और 
जीवमें भेद है । 

सिद्धान्ती--ऐसा कहना ठीक नहीं दै, चूँकि 
'अन्योऽसाचन्योऽहमस्मीति न स चेद्‌’ ( बृह उ० 
१ | ४ । १० )--जो मनुष्य इनका त्याग कर 
अन्य देवताकी उपासना करता है--“मैं (उपासक) 
अन्य हूँ और ये ( उपास्य मी) अन्य हैं!--इस प्रकार 
भेददृष्टिसे अन्य देवताकी उपासना करता है; वह व्यक्ति 
यथार्थतः ब्रह्मको नहीं जानता है । “वे क्षय्यलोका भवन्ति' 
( छा० उ०७॥ २५। २ ) जो लोग इससे विपरीत 
भावसे ज्ञानलाम करते हैं, वे अन्य राजाके अधीन होते 
हॅ--स्वराट्‌ नहीं होते हैं तथा क्षय्यलोक होते हैं; अर्थात्‌ 
उनके भोग्य लोकसमूह चिरस्थायी नहीं होते । “सृत्योः 
स सृत्युमाप्नोति’ ( कठ उप० २ । १ । १० )-जो 
मनुष्य इस अखण्डचैतन्यमें नाना भाव देखता दै? बढ मृत्यु- 
के बाद पुनः मृत्युको प्रात होता है अर्थात्‌ जन्म-मरण- 
प्रवाहमें बहता रहता है इत्यादि वाक्योंमें भेददृष्टिका 
निषेध किया गया दै, और वेसे हजारों श्रुतिवचन हैं; जिनसे 
जीव और ब्रह्मका एकत्व प्रतिपादित हुआ है । 'ईश्वरका 
कर्म उनकी सत्तासे ही निष्पन्न होता दैः- यहाँ /ईश्वरका 
कर्म'से विवत्तरूपसे अपने आपको अविकृत रखकर जगतूका 
उपादानादिरूप होना ही विवक्षित है । 


(जीव? शब्दको भी ठीक-ठीक समझ लेना चाहिये १ जीव- 
का अर्थ तीन प्रकार हो सकता है--( १) बुद्धि आदि जिसका 
विशेषण है अर्थात्‌ खरूपमें प्रविष्ट है, उस प्रकारका चैतन्य- 
प्रतिबिम्ब, जिसे धमी समझना होता है | ( २ ) सचेतन्य . 
देह मनुष्य--देवः मनुष्य आदि शाब्दौसे जिसकी सूचना/की 
जाती हे । (३) चैतन्य, जो उपाधिविहीनतारूप भेद्के 
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द्वारा पूर्वोक्त दो प्रकार जीवसे विलक्षण-खभावका है । 


उनमें “जीव” शब्दका प्रथम अर्थ ग्रहण करनेसे “सिद्ध: 
साधन? दोष होता है । बुद्धिप्रश्ति उपाधिविमुक्त और 
साधारण जीवसे विलक्षण कोई जीव ही नहीं है, जिसमें 
ईश्वरसे भिन्न लक्षण मिल सके | एक ही नित्यमुक्त ईश्वरको 
निखिल प्राणियोंका आत्मा माना जाता दै क्योंकि 
बुद्धि आदिम अथात्‌ ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय तथा बुद्धि, 
अहङ्कार मन और चित्तकी समछिपरम्परामे “सैं और मेरा? 
_इत्यादिरूप विपरीत ज्ञान-प्रवाहका बिच्छेद न होना ही 
जिसका लक्षण दै, नित्यशुद-बुद्ध-मुक्त विज्ञानखरूप ईश्वर. 
ही जिसका अन्तर्यामी दै, जो स्वयं नित्यविज्ञानका अवभास 
वा प्रतिविम्ब है, एवं चित्त ज्ञान ), सुखादि विषयरूप चैत्य, 
अविद्या कामकर्मरूप बीज और शरीरादिरूप बीजीके साथ 
तादात्म्य प्राप्त होकर जो तद्रूप हो गया है एवं जो कल्पित 
तथा अनित्य विज्ञानत्रिदिष्ट है और जो इश्वरलक्षणसे 
विपरीत लक्षणयुक्त है, उसे ही याह्य “जीव? माना जाता है । 
उसके इस औपाधिक स्वरूपके विच्छेद न होनेकी ही उसका 
संसार वा बन्धन कहा जाता है और उसके इस औपाधिक 
खरूपका विच्छेद होनेपर ही उसकी मुक्ति हुई दै, ऐसा 
कहते हैं । जिसके उस विशिष्ट रूपका अविच्छेद रहनेसे 
तत्मविष्ट चैतन्यस्वरूपका संसार वा बन्धन स्वीकार किया 
जाता दै, एवं जिसके उस विशिष्ट रूपके विच्छेदको--उस 
प्रतिबिम्बखरूपकी बिम्बखरूप-प्रातिको मोक्ष कहा जाता है; 
उस कल्पित रूप-वस्तुको एथकरूपसे ही स्वीकार किया 
जाता है; अतएव 'सिद्धसाधन? दोष हुआ | 


( सिसाधयिषायाः असत्त्वे ) 'प्रमाणान्तरेणावगतार्थ- 

साधनमचुमानं सिद्धसाधनम्‌' ( दोषः )--- 

( जहाँ साधन करनेकी इच्छा या प्रयोजन नहीं 
है; वहाँ ) प्रमाणान्तरके द्वारा विदितार्थके साधनके 
निमित्त जिस अनुमानका प्रयोग होता है, उसको “सिद्धसाधन? 
कहते हैं । “तत््वचिन्तामणि?कारके अनुसार “इस स्थलमें यह 
समझना चाहिये कि, जो लोग निर्दोष अनुमान करते 
हैं; वे ग्रत्यक्षतः हस्ती देखनेके पश्चात्‌ भी उसी जन्तुके 
चीत्कारसे हस्तीका अनुमान नहीं करते । इस हेतु 
उक्त लक्षणके पूर्व 'सिसाधयिषायाः असत्त्वे---इन शब्दोंकी 

*योजना करनी होगी । 
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उक्त 'सिद्धसाधनः दोष घटता है । ( बुद्ध्यादिविशिष्ट धर्मी) 
चैतन्य प्रतिविम्बस्वरूप जीवको विम्बचेतम्यस्वरूप ईश्वरसे 
भिन्न प्रतिपादनके निमित्त अप्पज्ञता, , सर्वज्ञता आदिरूप 
भेदप्रदर्शक हेतुके द्वारा अनुमान-सिद्ध-साधन दोपाक्रान्त है । 
उस प्रकार मृत्मळेपके समान नश्वरदेही जीवको अविनाशी 
इश्वरसे भिन्न प्रतिपादनके निमित्त प्रयुक्त अनुमान भी 
सिद्धसाधन है; क्योंकि प्रतिविम्वसे बिम्त्रका भेद एवं नश्वरसे 
अविनाशीका भेद कोई भी अस्वीकार नहीं करता । 
आत्मा ( जीव ) देव, पितृ) मनुष्य-प्रभ्तिरूप, ` पञ्चभूतकी 
विशेष-विशेष समष्टि और मृत्तिकाके प्रलेपके समान प्रत्यक्षध्वंस- 
स्वभावका है, वह तो चेतन आत्मासे सर्वथा भिन्न ही है; 
किंतु उस ( स्थूल, सूक्ष्म और कारण--ये तीन प्रकारके ) 
शरीररूप आत्मा वा जीवसे विलक्षण जो चतुर्थ प्रकारका 
आत्मा है; उसे तो ईश्वरसे भिन्न लक्षणबिशिष्ठ नहीं माना 
जाता है। और यदि कहा जाय- “बुद्धि आदि कल्पित 
आत्मासे निरुपाधिक चेतनरूप आत्मा तो भिन्न है ही, इस 
अभिप्रायसे ही हमने “दोनोंके लक्षणमे भेद रहनेके कारण? 
इस प्रकार कहकर हेतुका उल्लेख किया है तो उसके 
उत्तरमें कहा जायगा---त॒ म्हारे द्वारा प्रदर्शित हेतु “आश्रयासिद्ध? 
होनेसे दुष्ट है, अर्थात्‌ तुम्हारे इस अनुमानमें पक्ष ही (आश्रय 
ही ) असिद्ध दै, चूँकि ईश्वरसे भिन्न कोई आस्माकी सत्ता ही 
नहीं है । जिस देतुका पक्ष ( आश्रय) असिद्ध होता हैः 
वह आश्रयासिद्ध’ हेतु दै । जैसे आकाशकुसुम सुरभि है-- 
(प्रतिज्ञा ), अतः वह कुसुम है- (हेतु )! जैसे अन्य 
कुसुम दै- ( दृष्टान्त ), इस अनुमानमें आकाश-कुसुमरूप 
पक्षमें पक्षताके अवच्छेदकका अर्थात्‌ कुसुमत्वका 
अभाव है; क्योंकि किसीने भी आकारा-कुसुम नहीं देखा है । 
उसी प्रकार इस स्थलमें भी समझना चाहिये | 


पूर्वपक्ष-यदि ईश्वरसे भिन्न अन्य आत्माका अभाव है, 
तब तो, ईश्वरमें विरुद्धळक्षणता ( एक ही काळमें बद्धत्व- 
मुक्तत्व, सुख-दुःख ) आदिका संयोग मानना पड़ेगा; 
परंतु वैसा होना तो असम्भव है । 


तृतीय विकस्पमें भी बुद्धि प्रकृतिको लेकर कल्पित) विशिष्ट 
आत्मा वा जीवसमूहसे पृथक्‌ करके आत्मखरूपको निरुपाधिक 
जानकर उस निरुपाधिके आत्माका यदि पक्ष किया जाय तो वह 


- हेतु) आश्रयासिद्ध? हो जाता है; क्योंकि उस प्रकार आश्रय वा. 


पक्ष प्रमाणरहित या असिद्ध है, उसका अस्तित्व ही नहीं है । 
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इश्वरसे भिन्न अन्य आत्मा नहीं है, इस प्रकार 
कहनेसे) निखिल उपाधियोंमें विद्यमान ईश्वर ही आत्मा दै; 
यह अथ निकलना ह्‌} और तत्र तो, डृश्वरम वद्धता- 
मुक्तता आदि विरुद्ध धर्म स्वीकार करने पड़ते हैं एवं 
सुख-दुःखादि संयोग, जो “असङ्गता'के विरुद्ध ईश इश्वरम 
आरोपित हो जाते हैं | 


सिद्धास्ती-नहीं। ऐसा कहा नहीं जा सकता; क्योंकि 
* आत्मा सूर्यके समान निमित्तमात्र है, जैसे सूर्य नित्यप्रकाश- 
स्वरूप होनेसे लौकिक पदाथौके प्रकाश और अप्रकाश-- 
दोर्नोका ही निमित्तमात्र ( निष्क्रिय कारण) होता हैः 
तथापि मनुष्यकी दश्मिं विपरीत भाव आ जानेके कारण वे 
कहते हैं कि, सूर्य उदित और अस्त होते हैं एवं अपने 
उदय ओर अस्तसे दिन ओर रात आदिकी रचना करते 
ठीक वैसे ही 1नित्यविज्ञानशक्तिस्वरूप? ईश्वरमें मनुष्यके 
ज्ञानका बिनाश, सुख-दुःख और स्मृति आदिकी निमित्तता 
( निष्कियक्राणता ) आ जाती है और तत्र मनुष्यकी 
विपरीत बुद्धिके कारण ईश्वरमें विपरीत-लक्षणता और सुख- 


दुःखाश्रयता आरोपित होती हैं, किंतु ईश्वरमें स्वरूपतः इस 


प्रकारका कोई भी भाव नहीं है अर्थात्‌ उक्त अनेक प्रकारकी 
विरुद्धवमंवत्ता पारमार्थिक नहीं हैं | ईश्वरको “नित्यविज्ञान- 
स्वरूप? विशेषण देनेका हेतु यह है कि जैसे अग्नि आदिकी 
शक्ति अन्य किसी भी शक्तिकी सहायताके ब्रिना अपने 
स्वभावके कारण कार्योत्यादनके अनुकूल होती है, वेसे ही 
नित्यविशान केवळ अपने स्वभावके सांनिष्यके द्वारा ही 
अन्तःकरण प्रमृतिका कारण होता है; इसीलिये उस 
नित्यविशानको शक्तिमय कहा गया है । ईश्वरपदके लक्षयार्थमें 
अर्थात्‌ उस नित्यविज्ञानमें खतन्त्रवा रहनेसे उसमें अनेक 
विरुद्ध धर्मोका अध्यास ( आरोप ) असङ्गत नहीं होता दै । 


-अधिकंतु/ समस्त जीव ही अपनी इष्टिके अनुरूप 
ही ईश्वरमे आरोप करते हैं; इस हेतुसे भी वह उन आरोपोंसे 
अस्पृष्ट रहता है; अतः अध्यास वस्तुका ( अधिष्ठानका ) 
हानिकारक नहीं होता है । जैसे आकाश मेघादिसे ढक 
जानेपर जो-जो व्यक्ति सूर्यका प्रकाश नहीं देख पाते, वे 
अन्य स्थानमें सूर्यका प्रकाश रहनेपर भी भ्रान्तिवश अपनी 
इृष्टिके अनुसार इस प्रकार अध्यारोप करते हैं कि इस समय 
उस स्थानमे सूर्य प्रकाशमान नहीं है; वेसे ही इस आत्मतत्त्वमें 
भी बुद्धि आदि वृत्तिके उदय और तिरोभावके कारण 


वैचित्र्यप्रा्त जीवश्रान्तिके द्वारा आरोपित सुखदुःखादिसंयोग 
सम्भव होता है अर्थात्‌ इत्तिसमूहका ही आविर्भाव और 
तिरोभाव होता दै; किंतु जो चैतन्य उन दृत्तियाँको व्याप्त 
करके रहता है, उसका आविर्भाव-तिरोभाव नहीं होता, इस 
प्रकार ज्ञानश्ून्य मनुप्यकी भ्रान्तिसे ही ईइवरमें सुख-दुःखादि- 
संयोग सम्भव होते हँ । 

चैतन्य ज्ञान, सुख आदिकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण- 
मात्र है--यह तथ्य केवल अन्वय-व्यतिरेकके द्वारा ही 
सिद्ध हुआ, सो बात नहीं है; उस ईश्वरके वचनोंसे भी 
यही होता है | गीतामें भगवानने कहा--'मत्त; स्छतिज्ञोंन- 
मपोद्दनं च” ( १५ । १५ )--मेरेसे ही सत्र प्राणिग्रौंकी 
स्मृति और ज्ञान तथा उन दोनोंका तिरोमाव होता है अर्थात्‌ 
पुण्यवानोंके पुण्यकर्मके कारण ज्ञान और स्मृति होती हैं 
एवं पापिर्थोके पापकर्मके फलसे उनका तिरोभाव घटता है | 
“नादत्ते कस्यचित्‌ पापम्‌? (५ । १५ )--अह्म अर्थात्‌ 
आत्मा न किसीके पापकर्मको और न किसीके पुण्यकर्मको 
ग्रहण करता है | इसलिये अन्धकारमुक्त सूर्यके सहश एक 
ही नित्ययुक्त ईश्वरमें मनुष्यकी अविद्याके कारण संसारित्व 
आरोपित होता है एवं गाख्रादि प्रमाणके द्वारा उसका 
असंसारित्व ज्ञात होता है; इस विषयमे कोई मी 
विरोध नहीं दै अर्थात्‌ ईश्वरमं संसारित्वकी प्रसिद्धि न रइनेसे 
ईश्वरका चेतन्य-स्वरूप प्रति्िम्बके द्वारा बुद्ध्यादि-उपाधि- 
विशिष्ट जीवका अनुगमन करता है, किंतु जीवका संसारित्व- 
स्वभाव ईश्वरका अनुगमन नहीं करता - ऐसा समझना 
चाहिये । इस सिद्धान्तसे प्रत्येक जीवमें ज्ञानादि भिन्न-भिन्न 
है--इस प्रकार उक्तिका खण्डन हुआ । अर्थात्‌ सिद्ध- 
साधनत्व आदि दोष घटनेके कारण प्रति-ारीरमें ज्ञान-सुखादि- 
का आश्रय-मेद तात्त्विक है अर्थात्‌ ज्ञानसुखादिके आभर्येमि 
जो परस्पर भेद है, वह यथार्थ है--इस प्रकारका मत 
खण्डित हुआ । | 

पुनः--व्यावत्तंकधर्मवशतः अर्थात्‌ भेदनिर्वाहक धर्म 
रहनेसे ही भेद सिद्ध होता है; किंतु सांख्यमतसे जो पुरुषको 
केवळ चेतन्यमात्र कहा जाता है; एवं बहु माना जाता दै, 
उनमें व्यावत्तक वा भेदसाधन कोई मी धर्म नहीं हे । और 
वेशेषिक मतसे पुरुषों परस्पर भेद-साधनके लिये अत्यन्त 
विशेष कल्पना वा अन्त्यविशेष कल्पनाका आश्रय लेना - 
पड़ता है? उससे 'अन्योन्याश्रयः दोष होता है ( अथोत्‌ 
निरवयव परमाणुकी भिन्नता प्रतिपादनके निमित्त जैसे 
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अन्त्यविशेषका आश्रय ग्रहण करना आवश्यक होता है औरउस का क्षय होनेपर 
अन्त्यविशेषके प्रतिपादनके लिये निरवयव परमाणुकी मित्रताका अतएव जीव 


आश्रय लेना पड़ता है, वैसे ही निरवयव भिन्नःमिञ्ञ आत्माके 
प्रतिपादनके निमित्त व्यावत्तंक धर्मका आश्रय ग्रहण करना 
आवश्यक होता है, और उस व्यावर्तक धर्मके प्रतिपादनार्थ 
निरवयव विभिन्न आत्माका आश्रय ग्रहण करना पढ़ता है ) । 
“स्प्रहसापेक्षग्रहसापेक्षग्रदकत्वम्‌ अन्योन्याश्रयस्वम्‌ ।? 
अर्थात्‌ निरवयव परमाणुज्ञानके निमित्त अन्त्यविशेषके 
ज्ञानकी अपेक्षा, फिर अन्त्यविशेपके ज्ञानके निमित्त परमाणु- 
ज्ञानकी अपेक्षा--इस रीतिसे परस्परका ज्ञान परस्पर सापेक्ष 
है | यह 'अन्योन्याश्रयः दोप है । अतएव समस्त पुरुष ही 
निर्विशेष होनेसे पुरुषों परस्पर भेद तात्त्विक ( अर्थात्‌ 
खरूपगत--यथार्थ ) नहीं है; क्‍योंकि उन सबमें ही सूक्ष्मता; 
चैतन्य सर्वगतत्वादि धर्म समानरूपसे स्थित होनेके कारण 
भेदका हेतु नहीं मिळता । 
कोई दुखी, कोई सुखी- इस प्रकार दुःखादि विकारकी 
और किसी भी प्रकारसे व्यवस्था वा कारणनिर्देश असम्भव 
होनेसे यदि उनके आश्रयाँके भेदको तात्विक वा खरूप-गत 
स्वीकार किया जाय; तब तो पुरुषसमूहको विकारी मानना 
पड़ता है, सुतरां वे अनित्य हो जाते हैं । 
सुख-दुःखादि विकार उपाधिका ही धर्म दै, अतएव 
उससे आत्मामें भेद सिद्ध नहीं होता दै; क्योंकि उससे 
आत्मामें भेद माननेपर वह भेद 'व्यधिकरणासिद्ध* हो 
जाता दै, अर्थात्‌ आत्मामें एकत्वके कारण मित्र अधिकरण- 
का अमाव है | इससे आत्मार्मे भेद प्रतिपन्न नहीं होता, 
अथवा वह भेद उपाधिरूप मिन्न अधिकरण होनेसे आत्मामें 
असिद्ध हो जाता है; उससे मिन्न-मिन्न आत्माकी सिद्धि नहीं 
हो सकती । अधिक्रंदु, मोक्षमँ विकारादिरूप विशेष केसे 
खीकार किया जाय ! निजखरूपर्मे खितिको "मोक्ष कहा 
जाता है; सुतरां मोक्षकी विधिमें सविशेष होना स्वाभाविक 
नहीं है । मुक्तावस्थ।में आत्माका कोई भी विशेषभाव स्वीकार 
करनेपर मोक्ष अनित्य ही हो जाता है | 
पुनः- जाग्रत्‌ और खप्नावस्थामै अवि्याग्रस श्रान्त 
जीव भेदकी उपलब्धि करते हैं) परंतु सुपुत्ति ओर समाधिकी 
_ अवस्यामे भ्रान्तिके न रह जानेसे भेदकी उपलब्धि नहीं होती? 
इससे मेद मिथ्यारूप ही सिद्ध होता है। अविद्या-ग्रस्त जीव 
ही तो केवळ भेदका अनुभव करता है। उस अविद्या- 


i? 
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र्‌ फिर वह भेद उपलब्ध अथवा सिद्ध नहीं होता; | । 
और ईश्वरका एकत्व ही सिद्ध होता है । 


अहंकारके साथ सम्बन्ध होनेके कारण अज्ञानके बीजभूत | 
शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और इन्द्रिय-श्ञानका जो प्रवाह | 
देखा जाता है; उस प्रवाहका, नित्य विज्ञानस्वरूप आत्मासे 
भिन्न अन्य कुछ निमित्त अवश्य है । वह निमित्त आत्मतत्त्व 
के यथार्थ-ज्ञान होनेपर निदत्त हो जाता है | उसकी निदत्त 
होनेसे अज्ञान-बीजका उच्छेद होता हैं। उस अज्ञानवीजके ' 
उच्छेदकों ही आत्माका “मोक्ष! नाम दिया जाता है और * 
उस अज्ञानवीजका उच्छेद न घटनेपर आत्माक्री उस अवस्था- 
को आत्माका “वन्ध' कहा जाता है; क्योंकि वन्ध और 
मोक्ष-दोनों ही बुद्ध्यादि-उपाधिविशिष्ट स्वरूपके साथ | 
सम्बन्ध लेकर ही कहे जाते हैँ । जीव एकके बाद दूसरे इस | 
प्रकार बहु शरीरोंमें अनुगमन करता है । इससे तथा उस | 
प्रातिभासिक शरीरपरम्परा झ॒क्तिमे रजतभ्रमके समान मिथ्या- 
भिमानका विषय होनेसे उस मिथ्यामिमानोत्पादक अज्ञान- | 
जीवका उच्छेद घटनेसे ही 'आत्माकां मोक्ष हुआ? इस , 
प्रकार कहा जाता है। | | 
शक्का-तब, नित्यमुक्त आत्माकी मुक्ति होती है, ऐसा | 
क्यों कहा गया है ! उपाधिविशिष्टका ही वन्ध और मोक्ष | 
होता है, ऐसा क्यों नहीं कहा गया ! 2 | 
उत्तर -बुदृध्यादि-उपाधिविशिष्का ही ( अर्थात्‌ चिदा- | 
भासका ही ) मोक्ष होता है, ऐसा माननेसे,, उस विशिष्टके 
साथ ( सुतरां उसका मोक्षके साथ ) आत्माका ( विम्वका ) 
किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं घट सकता है; क्योंकि) विशिष्ट 
चिदामास व्यावहारिक है और आत्मा है पारमार्थिक, और 
वैसा सम्बन्ध स्वीकार करनेपर संसार-निदृत्ति असम्भव हो 
जाती है तथा एकका बन्धन और वूसरेका मोक्ष माननेपर 
अवण-मननादि साधन निरर्थक हो जाते हैं अर्थात्‌ साधनक 
साथ साध्यका अव्यभिचरित सामानाधिकरण्य सम्बन्ध नहीं 
रहता अर्थात्‌ साधन और साध्य भिन्न-पात्रस्थ हो जाते है । 
अतएव कहना पड़ता दै, चिदामासयुक्त अन्तःकरणरूप 
उपाधिके साथ सम्बन्धके द्वारा उस उपाधिके ही एक प्रकार 
प्रतिविम्ब आत्मस्वरूपका बन्ध-मोक्ष होता है । त्वं पदार्थका 
वाच्यरूपसे प्रतिविम्ब ( चिदाभासयुक्त अन्तःकरण ) एक 
प्रकार मिथ्या ही है; किंतु लक्ष्यरूपसे वह विम्बसे अतिरिक्त 
कुछ नहीं है; अतएव; मुक्तिको खरूपावस्थान कहना असङ्गतं 


NR 


क 


संख्या १२ ] 


नहीं है । यही सिद्धान्त. “संक्षेप शारीरक' में इस प्रकारसे 
कथित हुआ है-- 
उपाधिना सार्डसुपाधिजन्यमोपाधिकं सर्थमदेहि मिथ्या । 
सागं रूपा चिस्रतिविस्वकेडपि चिम्बं पुनः सत्यमशेषमेव ॥ 
(३1२७९ ) 
अर्थात्‌ ईश्वरकी अज्ञानरूप उपाधिके साथ उसी अज्ञान- 
जनित अन्तःकरणरूप जीवकी उपाधि और उन दोनों 
उपाधियोंसे प्राप्त ईश्वरत्व तथा जीवत्व, इन सबको मिथ्या 
जाने । दोनों चित्‌-प्रतिविम्बौमै अज्ञानांश और अन्तःकरणांश- 
को मिथ्या जानना चाहिये; विम्ब ही ( शुद्ध चिन्मात्र ही ) 
पूर्ण सत्य वस्तु है । श्रीमधुसूदन सरखतीने इस छोककी 
व्याख्या निम्नोक्त रीतिसे की है--“उपाधिना ( अज्ञानेन ) 
साहम्‌ ( सहितम्‌ ) उपाधिजन्यस्‌ ( अज्ञान-जनितस 
अन्तःकरणम्‌ ) औपाधिकम्‌ ( ईश्वरत्वजीवस्वे ) सर्व 
मिथ्या अवेहि ( जानीहि ) । चितप्रतिविस्बके अपि भागम्‌ 
( अज्ञानांशस्‌ ) ( मिथ्या अवेहि ) । चिम्वम्‌ पुनः 
अशेषम्‌ एवं सत्य्‌ ( अवेहि ) ।' अर्थात्‌ अद्वितीय और 
असङ्ग प्रकाशस्वरूप चिदात्मामें अज्ञान वस्तुतः असम्भव 
होनेसे वह अज्ञान सर्वोझासे ही मिथ्या हे अतएव उस मिथ्या 
अज्ञानका कार्यस्वरूप अन्तःकरण भी मिथ्या है और वह 


सब आपके भक्त बन जायं 
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अज्ञान तथा अन्तःकरण जिसकी-जिसक्री उपाधि है वे 
भी मिथ्या हैं | इन सबका अस्तित्व अज्ञानके अधीन 
होनेसे वे स्वरूपतः मिथ्या हँ, ऐसा अवधारण करना 
चाहिये | किंतु चित्प्रतिविम्त्रमें कुछ विशेष रहता 
है । जैसे--ईश्वरमै चित्‌ चिदामासविदिष्ट होनेसे अर्थात्‌ 
चिदाभास ईश्वरका स्वरूपगत विशेषण होनेके कारण चित्‌ ही 
(चितृप्रतिविम्त्र' पदसे सूचित होता है; उस चितृप्रतिविम्त्रको- 
विशेषणांशको ही अज्ञान ओर इसी कारण मिथ्या जानना चाहिये । 
किंतु विम्बखरूपर्म ( चितूमे ) वह विम्ब-भाग मिथ्या नहीं 


- है | चूँकि चैतन्य निरंश शुद्ध चिन्मात्र है प्रतिविम्बगत सत्य- 


चिदूभाग भी चिन्मात्र होनेसे उसका स्वरूप सम्पूर्ण सत्य 
है । इस रीतिसे “तत्‌? और धत्वम्‌? पदाँके द्वारा मिथ्या- 
भूत वस्तुका परित्याग कर सत्यभूत झुद्ध चिन्मात्रका एकांश- 
लक्षणके द्वारा ग्रहण करनेसे तत्‌ और त्वम्‌ पर्दाका सामाना- 
घिकरण्यके वळसे ( अर्थात्‌ एक ही विभक्तियुक्तता-निवन्धन ) 
उन दोनोंके अभेद-प्रतिपादक वाक्योंक्रा अखण्डार्थ अर्थात्‌ 
खजातीय, विजातीय और स्वगतमेदञून्यता सिद्ध होती 
है । साधन-चतुष्टयसम्पन्न “अधिकारी? साधकके लिये यह 
साधन 'सुसुखं कुम? है, किंतु तदितरके लिये '्ुरस्य 
धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथः तत? ॥ ७७ तत्‌ सत्‌ ॥ 


उ 
ha w 
| सब आपके भक्त बन जाय | 
7 भोळे, भक्त वने सब तेरे। र ४ 
हि करें प्रार्थना तुझसे ही सवश गुण गाएँ सव तेरे॥ १३ 
छुः डूवे रहें रात-दिन तुझमें, तुझसे जीवन पाएँ । हिट 
र्र फूट उठें अस्ुतके झरने पाप-ताप घुल जाण ॥ | 
छा जाणे नव-चेतना जगत्मेश नूतन युग आ जाप। $ 
स भक्ति-भाव जागे जन-जनमेंश दिव्य प्रेम छा जाए॥ रज 
छट आशुतोष, प्रलयंकर, शांकर जन-मानसमै जागो। र 
५5 रोग शोक हर हे सत्युंजय, अब निद्राको त्यागो॥ चु 


घर नास्तिकता मिट जाय जगतसे, संशय मेटो मेरे। 


£ 
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291 माधवके प्रभु शंकर भोले, भक्त बने सव तेरे॥ र क 
ती मधुसूदन बाजपेयी ह 
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यम-नियमोंके पालनसे परमात्माकी प्रापि 
( ढेखक- श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


महर्षि पतक्षळिने आत्माके सुधार और उद्धाकके वह “कारित हिंसा? और जो कोई व्यक्ति खेच्छासे | 
लिये योगके आठ अङ्गोका प्रतिपादन; किया दै--यम, हिंसा करता है, उसका समर्थन करना “अनुमोदित | 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान हिंसा? है | यह तीनों प्रकारकी ही हिंसा 
और समाधि» । इनके सेवनसे मनुष्यके अन्तःकरणकी लोमपूर्वक, क्रोधपूर्वक और मोहपूर्वक प है; इस. 
शुद्धि और ज्ञानकी प्राप्ति होकर उसका कल्याण हो प्रकार इसके नौ भेद हो जाते हैं । किसी ॥ वशी- 
जाता है, इसमें तो कहना ही क्या है ! केवळ यमः भूत होकर जो हिंसा की जाती है, वह छोमपूर्वक हिंसा 
और नियमका साङ्गोपाङ्ग पाळत करनेसे भी मनुष्यका दै । किसीकी देषबुद्धिसि जो हिंसा की जाती है, वह 
उद्धार हो सकता है । क्रोधपूर्वक हिंसा है, एवं जो अज्ञान ( वे-समझी ) से 
यम--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्न्नच और अपरि- दिंसा की जाती है, वह मोहपूर्वक हिंसा है; यह नौ 
अह हन पोका नाम यम है । ये पाँचौं यम प्रकारकी हिंसा मद, मध्य और जविमाजाके मेदसे | 
जाति, सब देश और सब काठमें पालन किये जामे सपाईस प्रकारकी हो जाती है । किसीको जो साधारण | 
तो इनवी हन्त संज्ञा हो जाती है | । जैन शाखोमे दुःख दिया जाता है, वह दमतां हिंसा है और नरक 
भी इन पाँचौं यर्मोको 'मह्ात्रत' के नामसे कहा है। किसीको विशेष चोट पहुँचायी जाती है, वह मध्यमात्र 
हिंसा है एवं जो किसीका वध किया जाता है, वह 
अघिमात्रामें हिंसा है | इस प्रकार हिंसाके और भी बहुत- 
से भेद हैं । 
किंतु यदि कोई व्यक्ति मनुष्य और गायकी हिंसा 
तो नहीं करता, अन्य प्राणियोंकी हिंसा करता है तो वह 
अहिंसा एकदेशीय है । इसी प्रकार कोई तीर्थेमिं हिंसा 
नहीं करता, अन्य स्थानोम करता है तो वह भी एक 
लायन देशीय अहिंसा है। इसी तरह कोई संक्रान्ति, ना 
21000 पाएन र ० और पर्वोके दिन तो हिंसा नहीं करता, अन्य दि 
हि पाक, आसन, पक यार व करता है, तो वह भी एकदेशीय अहिंसा है । ऐसे ही 
ध्यान और समाधि--ये आठ योगके अङ्ग हैं |? यदि कोई केवळ मृत्यु, विवाह-शादी आदि अत्रसरोंके [ 
1 अहिंसासत्यास्तेयब्रझ्मचर्यापरिग्रहा यमाः। सिवा हिंसा नहीं करता तो वह अहिंसा भी एकदेशीय | 
(योग° २। ३० ) है, सार्वभौम नहीं । सार्वभौम अहिंसा तो वही है, जिसमें 
1 जतिदेशकालक्षमयानवच्छिना; Ce किसी जाति, किसी देश, किसी काळ और किती 
`“ «(उक्त यम) जाति, देश, काल और निमित्तकी निमित्तको लेकर भी हिँसा न की जाय-- हिंसाका | 
सीमाले रहित सार्वभौम होनेपर महात्रत हो जाते हैं। सर्वथा परित्याग किया जाय | अतएव मन, वाणी और 


अब इनमेंसे प्रत्येकपर अळग-अळग विचार करना 
चाहिये | 

अहिसा--सब प्रकारसे हिंसाका अत्यन्त अभाव 
होना “अहिंसा? है । हिंसा आदि दोषोंके अनेक भेद 
बतलाये गये हैं । सर्वप्रथम हिंसाके “कृतः, “कारित? 
और 'अनुमोदित'-ये तीन भेद होते हैं | अपने द्वारा 
की जाय, वह “कृत-हिंसा?, दूसरेके द्वारा करवायी जाय 


हि >> 
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` यम-नियर्मोके पालनसे परमात्माकी प्राप्ति 


१३५९ 


शरीरसे एवं ज्ञात, अज्ञात और प्रमाद किसी भी प्रकारसे 
किसी भी प्राणीकी कभी कहीं किसी भी निमित्तसे 
किंचिन्मात्र भी हिंसा न करना सार्वभौम 
अहिंसा? है । 

जिस प्रकार ऊपर हिंसाके मेद दिखलाये गये हैं, 
. इसी प्रकार झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रहके विषयमें 
_ समझ लेना चाहिये । 


सत्य--जिस घटना, परिस्थिति और वार्तालापके - 


सम्बन्धमे जो बात जैसी देखी, सुनी और समझी गयी 
हो, उसको उसी रूपमें कहना, न कम कहना और न 
अधिक कहना एवं न वैसी-की-बैसी बात कहकर भी 
दूसरा भाव समझाना- इस प्रकारका जो कपटरहित 
` यथार्थभाषण है, वह 'सत्य' है । 

लोभ, क्रोध या मोहपूर्वक थोड़ी मात्रामें, मध्यमात्रामें 
और अधिक मात्रामें झुठ बोलना, झूठ बुळवाना या झूठका 
समर्थन करना सभी झूठ है । इसलिये किसीके भी लिये 
किसी भी स्थानमें, कभी भी, किसी भी निमित्तको लेकर 
किंचिन्मात्र भी झूठ न बोढना, न बुल्वाना और न 
समर्थन करना, न झूठा संकेत करना, न झूठा आचरण 
करना और न झूठा संकल्प ही करना--इस प्रकार 
इन समी मेदोंवाळे झूठका सदाके लिये सर्वया त्याग 
कर देना “सत्य? है । 

अस्तेय--दूसरेकी जगह-जमीन, मकान, धन, पद्य 
आदि किसी भी प्रकारकी चल-अचल सम्पत्तिको झूठ, 
कपट, विश्वासघात, दगाबाजी, जबरदस्ती किसी भी 
प्रकारे कमी अपने अधिकारमें न करना “अस्तेयः है. । 

लोभ, क्रोध या मोहपूर्वक थोड़ी मात्रामें, मध्यमात्रामें 
या अधिक मात्रामें चोरी करना, चोरी करवाना या 
चोरीका समर्थन करना--सभी चोरी है। इसलिये किसी 
भी जातिकी, किसी भी स्थानमें, किसी भी निमित्तको लेकर 
मन, वाणी और शरीरसे किचिन्मात्र भी कभी चोरी न 


TT 


करना, न चोरी करवाना और न चोरीका समर्थन ही 
करना "अस्तेय है । 


्र्चयं-पुरुषके लिये किसी भी ख्रीके साथ 
कुत्सितमावसे दर्शन, भाषण, स्पर, एकान्तवास, स्मरण, 
श्रवण, हँसी-मजाक, सहवास आदिका सम्बन्ध कमी 
किसी प्रकार भी न रखना श्रह्मचर्य' है | इसी प्रकार 
ख्रीके लिये पुरुपके विषयमें समझ लेना चाहिये । 


लोभ, क्रोध या मोहपूर्वक थोड़ी मात्रामें, मध्यमात्रामें 
या अधिक मात्रामें सहवास करना, करवाना या उसका अचु- 
मोदन करना ब्रह्मचर्य-पाळनमें कलङ्क है, इसलिये किसी भी 
मनुष्य या पशु आदिके साथ कहीं, किसी भी निमित्तको 
लेकर किसी भी प्रकार, हायसे या अन्य किसी अङ्गसे, कमी 
किंचिन्मात्र भी कुत्सित चेष्टा न करना, न वाणीसे 
अइलीछ वचन बोलना, न मनमें अश्‍लील भार्वाको स्थान 
देना, न किसी प्रकारसे अस्छील संकेत करना, न 
दूसरोंसे करवाना और न इस विषयका अनुमोदन ही 
करना “सार्वभौम ब्रह्मचर्यः का पालन है | 


अपरिग्रह-रारीरःनिर्वाहके अतिरिक्त सुख-भोगकी 


बुद्धिसे भोग्य-पदार्थोका एवं धन, मकान, पशु आदि - 


चळ-अचळ सम्पत्तिका संग्रह न करना 'अपरिम्रह? है | 


लोभ, क्रोध या मोहपूवेक थोड़ी मात्रामें, मध्य- 
मात्रामें या अधिक मात्रामें भोग-सामग्रीका संग्रह करना, 
करवाना या उसका अनुमोदन करना "परिग्रह? है । 
इसलिये किसी भी निमित्तको लेकर कभी, कहीं, किसी 
भी प्रकारसे किसी भी भोग्म-दार्थका या चळ- 
अचळ सम्पत्तिका किंचिन्मात्र भी संग्रह न करना, न 
किसीसे कोई चीज माँगना, न संकेत करना, न इच्छा 
करना, न संग्रह करवाना और न इस विषयमें अनुमोदन 
ही करना “अपरिग्रह? है । | 


नियम- शौच, संतोष, तप, खाध्याय और ईश्वरः | 
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सा NN च्च 
प्रणिधान--इन पाँचोंका नाम “नियम? है#। अब इनपर ईशवर-प्रणिधान--सर्वशक्तिमान, सज्ञञ शुद्ध 


अलग-अलग विचार करना चाहिये । सचिदानन्दघन परमेश्वरके गुण, प्रभार तत्त्व और | 
शौच ( पवित्रता )--पवित्रता दो प्रकारकी होती स्वरूपका श्रद्धापू्वक निश्चय करके उनको ही परम प्राप्य, | 


सब - 
है---१-बाहरकी, २-भीतरकी । वाहरकी पबित्रताके परम गति, परम आश्रय और वस्व समझना; उनको 
भी दो भेद हैं---१-शौचाचार, २-सदाचार | जल- अपना स्वामी, मती, प्रेरक, रक्षक और he ॥ 
मृत्तिकासे सफाई करके शरीरको, झाइ-घुहारकर घरको समझकर, सब प्रकारसे उनपर निभर और निमय 


और न्यायसे उपार्जन किये इए द्रव्यसे भोजनको हो जाना, सब कुछ ईश्वरका समझकर उनकी आज्ञाका |- 


पवित्र बनाना 'शौचाचाए है; एवं स्वार्थ और अद्दंकारका पाळन करना, जो कुछ भी दुःख-सुखके भोग प्राप्त हों, 
त्याग करके विनययुक्त सबके साथ प्रेमका व्यवहार करना उनको ईश्वरका भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सदा ही 


~ ॥ इश्वरके ८2 । 
तथा उत्तम आचरणोंका पालन करना 'सदाचाए है, संतुष्ट रहना, अतिशय श्रद्धा-प्रेमपूषंक ईश्वरके नाम, | 


यह बाहरकी पवित्रता है. एवं जप, तप, तीर्थ ब्रत; उपवास गुण, प्रभाव, तल और खरूपका नित्य-निरन्तर । 


टॅ {को अपने-आपको 

आदि निष्काम कर्म और उत्तम विचारोके द्वारा हृदयमें स्मरण करना एबं अपने स और अपने-आपको 
Cc (5 ईश्वर है 

स्थित अहंता-ममता, काम-क्रोध, छोम-मोह, राग-द्रेम उनके समर्पण कर देना इश्वर-्रणिधान? है। 


आदि ढुर्गुणोंका सर्वथा नाश करना भीतरकी योगके इन दो अङ्गों-यम-नियमोंके साधनसे अन्तः- | 


पवित्रता है । करण शुद्ध होकर परमात्माकी प्राप्ति हो जाय, इसमें तो | 
संतोप--अपने कर्तेन्यका पाळन करते हुए उसका कहना ही क्या है | यदि योगके इन अङ्गोंके एक | 


उसको -दुः शका भी श्रद्वा-मक्तिपूवेक तत्परताके साथ निष्काम- 

जो कुछ परिणाम हो उसको, तथा सुख-दु:ख; लाभ-हानि अंशका क 

एवं अनुकूल-प्रतिकूल पदार्थ और परिस्थितिकी प्रापि भावसे भढीभौँति पालन कर छिया जाय तो उससे भी 

होनेपर उसको ईश्वरका मङ्गलमय विधान समझकर सब परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । महर्षि पतझछिने 

प्रकारकी इच्छासे रहित हो समचित्त और प्रसन्न रहना कहा है. 

“संतोष? है । खंतोषादनुत्तमसुखळाभः । ( योग० २। ४२ ) 
तप--शारीरिक और मानसिक कष्टके प्राप्त होनेपप. 'संतोषसे जैसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति होती है, 


| 
| 
| 
| 
{ 
| 
|| 
| 
1 


4 


उसको सहन करना एवं मन-इन्द्रियोंको वशमें करके जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है, वैसा सर्वोत्तम | 


रागद्वेषसे रहित हो अपने धर्मके पाठन और व्रत-उपवास सुख परमात्माकी प्राप्ति होनेपर ही हो सकता है । 


आदिके द्वारा शरीर, मन, इन्द्रियोंकी तपाकर शुद्ध इसी प्रकार केवळ खाध्यायसे भी इष्टदेव परमेश्वरका | 


करना “तपः है । साक्षात्कार हो जाता है-- 


खाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः (योग० २। ४४) | 
खाध्याय--शात्रोका और महापुरुोंके वचनोंका ख्यानत. हनन मोति न 
अर्थ और भावको समझकर अध्ययन करना खाध्याय | 


है, जिनके अध्ययन-मननसे अपने इष्टदेव ईश्वरका (साक्षात्कार ) हो जाती है | | 


साक्षात्कार हो । इसी प्रकार अभ्यास और वैराग्यके द्वारा जो चि | 
क्र - ड ्ञेजततोपतपःसाध्यवेश्व्मिधानानि  नियमाः। नियमाः । बृत्तियोंका निरोधरूप योग# बतलाया गया है. | 
(योग० २ । ३२) & योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः | (योग०१।२). 
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भगवानूके सान्निध्यसे मेरी गति अबिराम और निरापद है 


१३६१ 


ee ल err 0 


जिसका फल अपने आत्मखरूपमें स्थिति ( उसका 
साक्षात्कार ). होना%बतलांया गया है, उस चित्त- 
वृत्तिनिरोधरूप समाधिकी प्राप्ति केवळ “ईश्वर-प्रणिधान? 
से ही हो जाती है--- 
ईश्वरप्रणिधानाद्ा । ( योग० १ । २३) 
“इसके सिवा ईश्वरप्रणिधानसे भी निर्वीज समाधिकी 
सिद्धि हो जाती है ।? 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ । (योग० २। ४५) 
&ूरत्रर-प्रणिघानसे समाधिकी सिद्धि हो जाती है |? 
यही नहीं, उपर्युक्त ईश्वरके नाम-जप और उसके 
अर्थकी भावनांसे ही सब विन्नोंका नाश होकर आत्म- 
खरूपका ज्ञान होना वतलाया गया है-- 
तजपस्तदर्थभावनम्‌। ततः पत्यकचेतनाधिगमोऽ- 
प्यन्तरायाभवम्च । ( योग० १ । २८-२९ ) 
उस <»का जप और उसके अर्थखरूप परमेश्वरका 


चिन्तन करना- इस साधनसे वि्वोंका अभाव और 
आत्माके खरूपका ज्ञान हो जाता है | 

उपर्युक्त सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति, इष्टदेवताका 
साक्षात्कार, आत्माके खरूपमें स्थिति, चित्तवृत्तिनिरोध- 
रूप समाधिकी सिद्धि और आत्माके खरूपका ज्ञान--- 
ये सभी कल्याणखरूप हैं । 

अतः यह सिद्ध हुआ कि योगके अङ्गभूत यम- 


, नियमोंके एक अंशका भी अनुष्ठान भलीमभाँति किया 


जाय तो उसीसे आत्माका कल्याण हो सकता है, 
क्योंकि एककी पूर्णतामें सबका समावेश अनायास 
अपने-आप हो जाता है, इसलिये हमळोगोंको उपर्युक्त 
यम-नियमोंके खरूपको समझकर उनका निष्कामभावसे 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक तत्परताके साथ भलीभाँति पालन करना 
चाहिये । 


भगवारके सान्निध्यसे मेरी गति अविराम और निरापद हे 


मै प्रत्येक क्षण भगवानके साथ विचरण करता हूँ । “बे सदा-सर्वदा-सर्वत्र मेरे साथ रहते हैं।' 
यह अनुभूति मेरे जीवनको आनन्द एवं स्फूर्तिसे भर रही है। मै चाहे कहीं भी हूँ और चाहे मेरे चारों 
ओर कुछ भी बीत रहा हो, मैं अनुभव करता हूँ कि मै पद-पदपर भगवानके साथ ही चल रहा हूँ। 

_ भगवानके साथ चलनेसे मैं पूर्ण सुरक्षित हैँ । भगवानकी संनिधिसे मेरे के हरिणके पैराकी भाँति 
हो गये है और जैसे हरिण बिना लड्खडाये ऊबड़-खाबड़ पहाड़ोपर चढ़ जाते १ उसी प्रकार मै भी 
निश्चिन्त और खुदढ़ कदर्भाको रखता हुआ आगे बढ़ा तथा ऊपर उठा चला जा रहा ह । 

भगवानके साथ रहनेसे मुझे नये-नये विवेककी प्राप्ति हो रही है और मेरा पथ आगे-से-आगे 
आलोकित होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त भगवान्‌ मेरे चरणौको विशेष सबल एवं स्फूर्तिमान, यना 
रहे हैं, जिससे मै उनके बताये हुए मार्गपर चळता हुआ दौड़नेपए भी कभी थकता नहीं और निरन्तर 


चलते रहनेपर भी कभी मूच्छित नहीं होता । 


भगवानके साथ चलनेसे मैं अद्सुत साहस और विद्वासके साथ कदम रखता हूँ। मुझे कोई भी 
वस्तु भयभीत नहीं कर पाती । छायासे भरी घारीमें भी चलते समय मेरे कदम सुनिश्चित और सुदृढ़ 
रहते हैं। भगवानकी शक्तिसे मेरी गति अविराम एवं निरापद्‌ है। 


— EER 


# तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽत्रस्थानम्‌ । 


( योग० १। ३) 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi Ry 


वेदान्त और सांख्यका बहुपुरुषत्ववाद 
( ढेखक खामी भ्रीनिगुंणानन्दजी ) 

सांख्यमे पुरुष और प्रकृतिरूप दो चरम तत्त जगतमें ऐसा नहीं देखा जाता है.। अतः जगतूकी विभिन्न । 
खीकृत हैं । पुरुष संख्यामें बहुत हैं. । पर प्रत्येक जातियेमिं जो पार्थक्य और वैचित्र्य वतमान है, उससे 
पुरुष है अखण्ड, चिद्रूप, अकत्ती, भोक्ता, विमु, अविकारी अनुमान होता है कि पुरुष असमे बहुत हैं, एक नहीं । | 
तथा नित्य; और जगतूकी मूल-उपादान प्रकृति सुक्तिका उपाय बताते इए सांख्यमें कहा है कि भ्रति- |. 
है- त्रिगुणामिका, जड, विभाज्य, एक बिकारशीछ पुरुष चिद्रुपत्व, बिमुत्व, साक्षित्वादि खूपसे प्रत्येक | 
और नित्य । पुरुषके संयोगसे प्रकृति विकारको प्राप्त मनुष्यमें खरूपतः विद्यमान है । मनुष्य जब अविवेक- | 
होती है और उसी विकारसे व्यष्टि तथा समष्टिगत जनित सारी अनासबुद्भिको छोड़कर केवळ अपने | 
जगतका सृजन होता है । बहुत पुरुषोके 'समर्थनमे 'प्रत्यक्‌र बोधमें सम्यक स्थित हो जाता है; तब उसको ' 
सांख्यकारिकामे कहा गया है-- प्रकृतिके संयोगसे छुटकारा मिळ जाता है. और | 
जननमरणकरणानां प्रतिनियमाद्युगपत्‌ प्रबुत्तेश्च । गह मुक्त हो जाता है. तथा उसके आध्यात्मिक, | 


> 


पुरुषं वहुत्व॑ सिद्ध त्रैशुण्यविपर्ययाच्चेच ॥१८॥ आधिदैविक तथा आधिभौतिक दुःखत्रयका पूर्णतया 
अर्थात्‌ पुरुषका बहुत्व इसीसे प्रमाणित होता है विधात या नाश हो जाता है | प्रत्यकूखरूप प्रत्येक 

कि जन्म, मृत्यु, ज्ञानेक्रियॉ. और कर्मेन्द्रियाँ प्रत्येक पुरुष अनन्त तथा सर्वव्यापी होनेपर भी ज्ञानकी दडे 
पुरुपमें नियमित खूपसे विद्यमान हैं; कमॉमें सबकी यदि विवेचन किया जाय तो उन बहुत पुरुषोंमें 
प्रबृत्ति एककालीन नहीं और समी पुरुषॉमें सत्त्व, अनन्तत्व रहना असम्भव नहीं है । प्रतिपुरु देश 
रजस्‌ तया तमोगुणका आनुपातिक मेद रहता है। और कालके अतीत है । देश और काऊसे सीमित दो 
सांख्य-प्रवचन-सून्रमें भी इस सम्बन्धमें लिखा है-- वस्तुएँ अनन्त या अपरिच्छिन्न नहीं हो सकती हैं; 

1 सिद्धं व्यवस्थातः। किंतु देशकाळातीत अनन्त और विसु अनेक पुरुष 

कक (६।४५ ) क्यों नहीं रह सकते ! जैसे नाना प्रकारके प्रकाश 
अर्थात्‌ जगतूर्मे सुख तथा दुःखके नियमित देनेवाली बहुत बत्तियोंके विभिन्न प्रकाश परस्पर 
प्रबन्धसे पुरुषका बहुत्व सिद्ध होता है | यदि पुरुषको अविरोध होकर एक ही जगहमें रह सकते हैं, वैसे 
एक ही माना जाय तो एक पुरुषके जन्मसे सभी ही देश-कालातीत पुरुषके 'चिद्रुपत्व' या “ज्ञत्व? रूपमे | 
पुरुषोंका जन्म, एककी मृत्युसे समीकी मृत्यु, बत होनेसे भी कोई हानि नहीं पहुँचती | बल्कि । 
एकके अंधे होनेपर सभी अंधे होने चाहिये; पर ऐसा बइतकी सृष्टि बहुतसे ही हो सकती है; क्योकि 
नहीं होता | एक ही पुरुष सिद्ध होनेसे किसी कर्ममे कर्ता, कार्य तथा करणके बिना एकसे बहुकी उत्पत्ति 
जब एककी प्रवृत्ति होती है, तब अन्य सभीकी भी नहीं दोती है। इसील्यि वेदान्तपक्षमें भी ब्रह्म अविद्या 
उस कमम प्रवृत्ति होनी चाहिये और देव, मानव तथा इत्यादि बह वस्तुओंको खीकार करना पड़ता: है | | 
तिर्यक प्राणी विभिन्न जातियोंमें विद्यमान न रहकर श्रुतिमें जहाँ ब्रह्मको (एकमेवाद्वितीयम? कहा है, सांख्यके | 
- एक ही जातिमें परिणतहो जाने चाहिये, परंतु वास्तवमें मतानुसार उसका अर्थ होता दै पुरुष या आमा. 
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जातिमें एक ही है और आत्मामें इतका लेश नहीं 
है । आत्मा, पुरुष ) बहुत होकर भी प्रत्येक 
आत्मा जातिसे खरूपतः एक होनेके कारण उसको 
“एकमेवाद्वितीयम्‌? कहा गया है । 
बहुत पुरुषका अस्तित्व प्रमाण करनेके लिये 
सांख्यमें प्रधानतः ये सत्र युक्तियाँ उपस्थापित की 
गयी हैं | अब वेदान्तकी दृष्टिसे इसपर विचार किया 
जायगा। 
जन्म; मृत्यु, बद्ध, मुक्त इत्यादि अवस्थाएँ जीवके 
प्रसङ्गमे कही जा सकती हैं और सांख्यका पुरुष ऐसा 
जीववाच्य होनेसे कुछ सामज्ञस्य मिळता है । अज्ञान 
तथा अविद्याके कारण जगतूके जीव प्राणी इत्यादि 
विभिन्न सृष्टिमै वैचित्र्य और नानात्व दृष्टिगोचर होता 
है और मिथ्या नाम-रूपके द्वारा एक ही ब्रह्म बहुरूपमें 
कल्पित होता है । 
सोऽकामयत । चहु स्यां प्रजायेयेति। 
( तैत्ति २। ७ ) 
अर्थात्‌ उस एक परमात्माने कामना की भैं बहुत 
हो जाऊ!--इस श्रुतिपर व्याख्यान करते हुए भाष्यकार 
श्रीशङ्कराचार्यने कहा है 
नामरूपव्याकरणं ब्रह्मणो वहुभवनम्‌ । नान्यथा 
निरवयवस्य ब्रह्मणो वहुत्वापत्तिरुपपद्यतेऽल्पत्वं वा । 
यथाकारास्यालपत्वं बहुत्वं च वस्त्वन्तरकतमेव । 
अतस्तद्‌ द्वारेणैवात्मा वहु भवति। 
अर्थात्‌ 'नाम-रूपका व्यक्त करना ही ब्रह्मका बहुत 
होना है | अन्यथा निरवयव ब्रह्मका बहुत या अल्प 
होना सम्भव नहीं है । जिस प्रकार आकाशका अल्पत्व 
और बहुत्व भी अन्य वस्तुके अधीन है ( उसी प्रकार 
ब्रहका भी है ) | अतएव उन नाम-रूपोंके द्वारा ही 
“ब्रह्म बहुत हो जाता है इस तरह सिद्ध किया जा 
सकता है कि अविद्याध्यारोपित मिथ्या नाम-रूपमें 
रहकर विभिन्न जीवॉमें और जातियॉमिं वैचित्र्य तथा 


` वेदान्त और सांस्यका बहुपुरुषत्ववाद 


१३६२ 


पार्थक्य हो सकते हैं । बद्ध और मुक्तके अतीत नित्य, 
चिद्रूप पुरुष या ब्रह्मा जब जागतिक कार्य-कारणके 
साथ कुछ सम्बन्ध नहीं है, तब ऐसा ब्रह्म या पुरुष जन्म, 
जरा, मृत्यु इत्यादि दोषोसे कैसे लिप्त हो सकता है? फिर 
यदि ये सब दोष पुरुषर्मे जागतिक इष्टिसे स्वीकार कर 
लिये जाये तो वह पुरुष या ब्रह्म कार्यकरणवान्‌ बहुत 
जीवरूपमें विभक्त हो जाता है | मिथ्या नाम-रूपोके 
द्वारा ही एक ब्रह्म इस प्रकार बहु जीवोंमें प्रतिभात होता 


` है; किंतु वस्तुतः जीव ब्रह्म ही है । गीतामें कहा है 


यथा संगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 
( १३।३२ ) 
अर्थात्‌ 'जैसे आकाश संगत होकर भी अत्यन्त 
सूक्ष्मताके कारण किसी वस्तुके साथ स्पृष्ट नहीं होता 
है, वैसे ही आत्मा ( ब्रह्म ) भी सभी देहोमें रहकर 
किंसीके साथ लिप्त नहीं होता है |? अतः अविद्याके 
सिवा जीवके साथ ब्रह्मका यथार्थतः कोई सम्बन्ध नहीं 
हो सकता । 


यथार्थ विवेकःविचारसे जब जीवका अज्ञान नष्ट 
हो जाता है और उसे “अह ब्रह्मास्मि भै ब्रह्म हूँ:---इस 
प्रकार एकताका ज्ञान हो जाता है, तत्र उसमें जागतिक 
नानात्वका ज्ञान नहीं रहता; क्योकि विशेषज्ञानके 
लुप्त होनेपर वह जीव ब्रह्मवरूप हो जाता है । 
श्रुतिमें कहा है-- 
मनसैवेदमाप्तव्यै नेह नानास्ति फिंचन। 
सरत्योः स स॒त्युं गच्छति य इह नानेव पच्यति ॥ 
( कठ० २। १।.११) 
अर्थात्‌ 'न्रह्मका एकत्व केवळ मनके द्वारा ( शुद्ध 
और संस्कृत मनसे ) ही प्राप्त होना है. | इस ब्रह्ममें तनिक 
भी भेद या नानात्व नहीं है। जो ब्यक्ति इस ( चैतंन्य- 
खरूप ) ब्रह्ममें नानात्व देखता है, वह मृत्युके बाद 
मृत्युको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ वह बार-बार जन्म-मृत्यु- 
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IT 
रूप संसारचत्रमें घूमा करता है |? यहाँ श्रुति नानात्व: तत्र सस्यानां तावञ्चैतन्यस्वरूपत्यात्सवोत्मनां 


सन्निधानाद्यविरोषाच्चेकस्य सुखडुः्खसम्वभ्थे सवेषां | 
की निन्दाके द्वारा ब्रहमके एकलकी प्रशंसा करती है । क स्या मामोति । 


युक्तिके द्वार बिचार करनेपर भी पता छाता है अर्थात्‌ .'सांख्यमतमें आत्मा ( पुरुष ) बहुत है । 
कि देशकाठातीत अनन्त बिशु वस्तुएँ बहुत नहीं हो और प्रत्येक आत्मा विसु, चैतन्यखरूप, निर्गुण तथा ' 
सकती हैं और इसके समर्थनमें किसी दृ्टन्तका उल्लेख निरतिशय है । इन सत्र आत्माओके भोग और मोक्षके | 
नहीं किया जा सकता है। विभिन्न प्रकारके प्रकाश निमित्त प्रधान ( प्रकृति ) कार्यमें प्रवृत्त होता है |“ | 
देनेवाळी बहुत बत्तियोंका जो दृशान्त दिया जाता है. ... सांख्यमतमें सभी आत्मा ( पुरुष ) चैतन्यखर्प । 
उससे बहु पुरुष नहीं सिद्ध होते; क्योंकि सांख्यमें है और इन सब आत्माओमें ( प्रकृतिके साथ ) संनिधि | 
पुरुषोंकी विभिन्न प्रकारता नहीं मानी है । सभी पुरुषों- या निकटता आदिका ( और औदासीन्यका ) कुछ अन्तर | 
को एकजातीय और सर्वतस्तुल्य बताया है और बहुत नही है । इसीलिये एक आत्माके सुख तथा दुःखके | 
बत्तियोंका विभिन्न प्रकाश एक ही भेदशून्य प्रकारका द्वारा सभी आत्माओमें सुख तथा दुःखका सम्बन्ध आ 
होनेपर भी वह प्रकाश एकत्वका ज्ञान देता है; क्योंकि जाता है । 
बइत्व-ज्ञानके ल वहाँ कुछ भेद नहीं है । बइत्व एक ब्रह्म खीकार करनेपर सांख्यमें जो आपत्ति देखी 
ज्ञानके साथ ही विशेष ज्ञानकी अवश्य उत्पत्ति हो जाती गयी---बहुत पुरुष माननेसे भी ऐसी आपत्ति आ जाती 
है और जब कुछ विज्ञान नहीं होता है, तब है; क्योंकि एक प्रकृति समान ब्यवधानमें या निकटतामें | 
ऐसे बहुत चिद्रूप, विशु पुरुषका भेदक कौन वन सम औदासीन्यत्व और अकत्तृत्वरूप बहु पुरुषोंके साथ 
सकता है ? भ्रत्यक्त्व! कभी भेदक नहीं बन सकता; रहनेके कारण एक पुरुप्रके दुःखसे अन्य समी पुरुषोंका 
क्योंकि चित्ूपत्व, विभुत्व इत्यादि रूपसे यह प्रत्यक्व दुःख भी पैदा हो जाता है । परंतु व्यवहारमें ऐसा 
समी पुरुषोमें अभिन्न भावसे रहता है | बल्कि दो ज्ञान नहीं होता | अतएव इस युक्तिसे बहुत पुरुष 
सर्वतस्तुल्य अभेद वस्तुओमें कुछ मेदत्व खीकार नहीं प्रमाणित होते । | 
किया जाय तो वह भेदवान्‌ वस्तु दूसरेसे पृथक्‌ देशकालातीत विशु पुरुष बहुत कल्पित होनेसे भी | 
हो जाती है और प्रथक्‌ होनेसे सीमित या वह बहुत एकका ही नामान्तर है और ऐसा एक पुरुष | 
परिच्छिन्न हो जाती है, फिर उसे विश॒ नहीं कहा जा ही प्रकृतिके संयोगसे विकारकार्यमें समर्थ होता है । फिर | 
सकता । ऐसे ही, बुद्धिसे कल्पना नहीं की जा सकती जो कहा जाता है कि बहुकी उत्पत्ति बहुसे होती | 
कि दो अनन्त वस्तुएँ अपरिच्छिन्न तथा अविरोधी है--सो ऐसा कोई नियम नहीं है | व्यावहारिक दृष्टिसे । 
होकर रह सकती हैं | वे परस्पर सीमित होकर ससीम प्रमाणित होता है कि एक वस्तु अज्ञानरूप भ्रान्तिके | 


बन जाती हैं | द्वारा अनेक बुद्धिकी जननी होती है । जैसे, अँधेरेमें | 
ब्रह्मसूत्र (२ | ३ | ५० ) पर व्याख्यान करते कोई स्थाणु ( पेड़का धड़ ) देखकर चोर उसको | 
हुए भाष्यकार श्रीशङ्कराचार्यने कहा है-- पुल्सि मानता है, छड़का उसे भूत समझकर काँपता । 


० "बयो विभवश्धात्मानइचैतन्यमात्रस्थरुप है और वन्धु खोया हुआ व्यक्ति उसे बन्धु समझता है । 
निर्गुणा निरतिशयाश्र, तदर्थं साधारणं प्रधानं ईस प्रकार एक ही स्थाणुसे बहुत-सी विपरीत भावनाओं 
तश्चिमित्तैषा भोगापवर्गसिद्धिरिति सांख्याः ।`-`'' का उदय होता है | इसी प्रकार एक ब्रह्ममें भी अज्ञान- | 
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के कारणं बहुत्वका आरोप होता है. । त्रह्मके अतिरिक्त 
अज्ञान या अविद्यारूप परमार्थतः कोई वस्तु नहीं है-- 
जिससे कहा जा सकता हो कि बहुत सदूवस्तुओंसे बहुत 
वस्तुओकी उत्ति होती है । श्रुतिमें कहा है-- 
एको चशी सर्वभूतान्तरात्मा 
एके रूपं वहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपद्यन्ति धीरा 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेपाम्‌॥ 
( कठ० २। २। १२) 
अर्थात्‌ 'सर्वनियन्ता, सर्वभूतांका अन्तरात्माखरूप 
ब्र एक होकर भी अपने एक ही रूपको ( मायाके 
द्वारा ) देव, मनुष्य और तिर्यगादि भेदसे बहु रूपमें 
प्रकट करता है | उसी आत्मस्थ पुरुषका जो धीरलोग 
दर्शन करते हैं, उनको नित्य सुख मिळता है, दूसरोंको 
नहीं । और "पकं सह्विघा वहुधा वदन्ति- अर्थात्‌ 
“परमात्मा एक ही है, उसीको विज्ञलोग बहुरूपमें कहते 
हैं ।॥ फिर एक्त्बज्ञानसे मोक्षका उपदेश देते हुए 
श्रुतिमे कहा है-- 
चेदाहमेतं पुरुषं महाम्त- 
मादित्यचणे तमसः परस्तात्‌ । 
विदित्वाऽतिस्रत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
( श्वेता ३। ८) 
अर्थात्‌ भैंने इस परिपूर्ण, सर्वाधिक, स्वयंप्रकाश 


तमेव 


| और अविद्याके अतीत पुरुषको ( ब्रह्मको ) जाना है 


केवळ उसीको जानकर या साक्षात्‌ करके मृत्युके 
अतीत हुआ जा सकता है, वहाँ ( संसारके पार ) 
पहुँचनेके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है ।! 
इस प्रकार उपर्युक्त सैकड़ों-हजारों श्रुतिःस्मृति- 
वाक्या और युक्तियोसे ब्रह्मका एकत्व प्रमाणित होता है । 
युक्तिके अनुरोधसे सांख्य-कारिकामें ( ११ इलोक ) 


“सक्रियं व्यक्तमक्रियं प्रधानं तथा च पुमान 

क्रियः सवंगतत्वादेव । अनेकं व्यक्तमेकमव्यक्तम, 
तथा पुमानप्येकः ।' 

अर्थात्‌ 'जिस प्रकार व्यक्त वस्तु क्रियाशील है, 
उसी प्रकार ( अव्यक्त ) प्रधान -क्रियाहीन है तथा 
पुरुष भी अक्रिय है; क्योंकि वह स्वगत या सर्वन्यापी 
है । व्यक्त वस्तु अनेक है और उसके बिपरीत अव्यक्त 
( प्रकृति ) एक है, अतः पुमान्‌ ( पुरुष ) भी एक है | 

इस प्रकार प्रकृतिके साथ साहश्य बताते हुए 
भाष्यकार आचार्य श्रीगौडपादने अन्तमें पुरुषका एकत्व 
प्रतिपादन किया है । सांख्यवादियोंने श्रुति 'एकमेवा- 
द्वितीयम्‌? का जिस प्रकार व्याख्यान किया, उससे 
पुरुषका बहुत्व नहीं प्रमाणित होता; क्योंकि पहले ही 
बताया गया है कि एकजातीय सर्वव्यापी और सर्च- 
तस्तुल्य दो विशु वस्तुएं नहीं रह सकती हैं और 
इसके समर्थनमें कोई दृष्टान्त भी नहीं मिळता है । परंतु 
सजातीय, विजातीय और खगतमेद-शून्य वस्तु एक 
ही हो सकती .है और इसलिये 'पकमेवाद्वितीयम' से 
एक ब्रह्मका निर्देश किया गया है | यहाँ एक संख्याका 
अर्थ है अद्वैत अर्थात्‌ ब्रह्मके बिना द्वितीय किसी वस्तु- 
का न होना । 

अतः खरूपतः एक-दो इत्यादि सब ब्यवहारके 
अतीत और व्यवहारमें “नेति-नेति’ रूपसे निर्देशित 
अद्वितीय ब्रह्म ही सांख्यके विभुत्व, नित्यत्वादि गुणवान्‌ 
एक पुरुष या 'ज्ञ' का पर्यायवाची हो सकता है और 
अज्ञानरूप अविद्याके द्वारा यह ब्रह्म ही सांख्यके सुखत्व, 
दुःखत्व, जन्मत्वादिसे लिप्त बहुत पुरुष या जीवोमें 
व्यवहारतः विभक्त होता है, किंतु परमार्थत: जीव्‌ ब्रह्म 
ही है । युक्ति और श्रृतिके अनुसार इस प्रकार सिद्धान्त 
माननेसे कोई विरोध नहीं रह जाता, अन्यथा सांख्यके 
अपने सिद्धान्तसे दार्शनिक विचारकी तृप्ति नहीं होती 


भाष्यकार श्रीगौडपाद्ने कहा है-- है और इससे श्रुति भी बाधित हो जाती है | 
i ed 
1. ८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi २० 


मै ओर मोक्ष र 


(छेखक-प्रो० भ्रीभगवानदासजी झा (विमल एम्‌० ए० बी० एत सी०) ' हि 


आजतक धर्मके विषयमें इतना कहा जा चुका है करते हैं । इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि आल्निष्ठा बनाये | : 
कि अब अधिक कहनेकी आवश्यकता ही नहीं रखनेमें तन और मनकी द्वित्व स्थिति भयंकर वाघा 
रही, किंतु फिर भी धर्मे ऐसा विषय है जो उपस्थित करती है । कही... 
शंकाओके रूपमें मानव-मस्तिष्कको विचळित किये यदि हम इस हित्वकी अपेक्षासे मानव श 
ही रखता है.। आजके युगकी ज्ञानिकताने मानसिक तो कहा जा सकता है मन ( आत्मा ) लडन: है । | 
जागृतिको प्रोत्साहन दिया; अत धर्मकी वैज्ञानिक है; तन 'पर? है । तन साधारणतया जि क | 
ब्याख्याकी अपेक्षा हो गयी । सच पूछा जाय तो झुकता है और मन खच्छताकी ओर । यदि हि | | 
घर्मका बैज्ञानिकतासे कोई संघर्ष नहीं है. । प्रकृतिने विकार खीकृत कर लियातो म 
धर्म क्या है ९ . मलिनता आ जाती है । इस मल्निताके आते ही 
वस्तुका खमाव ही धर्म है । खभावानुकूल काय मनकी शक्ति क्षीण होने छगती है । जब-जब है. |; 
करना धर्म और खभावके विपरीत काय करना मनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाता है, तब-तब मनवो | , 
अधर्म होता है । मनुष्यका खमाव मानवता है, शक्ति क्षीण हो जाती है । यदि यह प्रभुत्व जमता क | 
अतएव मानवता ही धर्म है । मानवताका अर्थ होता गया तो कुछ समय पश्चात्‌ मन एकदम क्षीण क 
है अपने वास्तविक खरूपमें रत रहना । दूसरे शब्दों- पुंसकत्वहीन हो जायगा।. वह. तनकी दास 
में मानवताका तासर्य होगा आत्मनिष्ठा | मानवकी दो जायगा । तनकी दासता ही पराधीनता है । हे 
आत्मनिष्ठा ही उसका धर्म है; क्‍योंकि मानवका को मनके वशमें रखना खनिष्ठा और खाधीनता है । | 
बास्तविक रूप उसकी आत्मामें ही निहित है---शरीरमें दर्शनकी शब्दावळीमें खनिष्ठाकी स्थितिमें मन नु | 
नहीं; किंतु साधारणतया मानब खभावाबुकूल के वशमें हो जाता है | आत्माकी महत्तम शक्ति | 
कार्य करनेमें अपनेको असमर्थ पाता है | यदि मानव सब बित्न बाधाओको अपने वशमें कर लेती है । फिर 
आत्माके एकत्वमें ही रमता रहे तो उसे मानवताके कया है_द्रष्टाको आत्मा-ही-आत्मा दिखायी देता है | | 
धर्मका पालन करनेमें सुविधा हो; किंतु मानवमें उसे न तन दिखायी देता है और न मन | सव 
सदैव एकके स्थानपर थोड़ी-बहुत मात्ामें द्विव प्रकारका पाक्य समाप्त हो जाता है और एकत्वकी 
रहता ही है । वह इच्छा और कर्ममे अन्तर देखता है। स्थिति निर्मित हो जाती है । | 
उसका मन कुछ चाहता है और मन तनके नियन्त्रणमें संक्षेपमे, सब काळमें और सव प्रकारकी स्थितिमे | : 
हो जाता है । तन मनके वशमें आनेमें रुकावट उपस्थित आत्मानुकूछ ब्यवहार करना धम ह । उससे विपरीत | 
करता है | सच्चे अर्थमें न मन एकदम तनके अधीन व्यवहार करना धर्मबिसुख होना है | | 
हो जाता है और न तन ही पूरी तरह मनके वशामे संयम धर्म है, असंयम अधम है । असंयमका स्पष्ट अर्थ | 
रहता है | इन विविध प्रकारके छिल्वोंका नाम ही यहद है कि मानवके आत्मापर उसके तनका अधिकार | 
क्लेशा है | यही क्लेश दुःख और पाप्रको उत्पन्न थापित हो गया दै | | | 
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१३६७ 


इस दृष्टिसे धर्म आत्मगत है | वह कोई बाहरकी 
वस्तु नहीं । उसे कहीं बाहर खोजनेकी आवश्यकता 
नहीं । घर्म तो आत्माके भीतर रहनेवाली ज्योति है, 
जो सदैव जळकर आत्माको प्रदीप्त किये रहती है। 
धर्म एक प्रकारकी अन्तर्णनि है, जो सदैव गतिशील 
रहती है और मानवको चेतावनी दिया करती है | 
वह प्रतिक्षण और प्रतिपल मानवको अपने धर्मका 
ज्ञान कराया करती है और धर्मके विपरीत आचरण 
करते देखकर उसे डॉट-डगटकर मार्गपर ठानेका 
प्रयत्न करती है। परंतु दुःख तो इस बातका है कि मानव 
अनसुनी कर देता है और कमी-कमी सुनकर भी उसे 
दवानेका प्रयत्न कर बैठता है | संक्षेपमें, वह अपने 
प्रयज्ञोंसे खभावके विपरीत आचरण करनेकी ओर 
प्रवृत्त होता है । इसके साथ-दी-साथ द्वित्व आ घेरते 
हैं और कर्ता अपने खभाव- अपने धर्मको भूल 

` जाता है । वस, पापाचार आरम्भ हो जाता है। 


| उस ज्योतिमें ध्यान ळगाये रखना, उसी अन्तर्ध्वनि- 
| के आदेशको सुनना और तदनुकूल आचरण करना, 
। उसके अतिरिक्त अन्य किसी बातकी चिन्ता न करना, 
| सदैव उसीके हो रहना और अपने पूर्ण अस्तित्वको 
। उसीमें .आर्पित कर देना, उसीमें जन्मना और उसीमें 
| जीवित रहना--यही मानव-धर्मका सार है । इसीमें 
मानवका खभावानुकूळ आचरण विहित है। इसी 
प्रकारके आचरणमें मानबकी मानवता प्रकट होती है । 


इस स्थितिका चरम रूप ही धर्मकी इष्टावस्था है । 
इस स्थितिमें द्वित्वका विनाश हो जाता है| केवळ 
' आस्माकी ही एक सत्ता शेष रह जाती है | विकार असत्‌ हो 
` रते हैं, जैसे प्रकाशके आगे अन्धकार लुप्त हो जाता है। 
| वैशेत्विक शात्रके कर्ता कणाद सुनिने धर्मकी व्याख्या 
| इस प्रकार की है-- 


' ऱगतोऽभ्युद्यनिः्भेयससिद्धिः स धमेः। 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
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अर्थात्‌ धर्मे वह है, जिससे ऐहिक अभ्युदय और 
पारळोकिक कल्याणकी प्राति हो। यदि हम इस व्यार्याका 
अपने ऊपरी मतसे समझौता करें तो स्थिति यह होगी 
कि मानवताके घर्मके आविर्भाबसे सत्र प्रकारका 
अभ्युदय और निःश्रेयस सम्भव होगा । 

आत्मानुकूल व्यवहार करनेसे ही अम्युद्यकी आशा 
की जा सकती है, अन्यथा नहीं | 

अधमं क्या है ! 

` जो धर्मपर आघात पहुँचाये, वह अधर्म है | अधर्म 
सत्‌-रूप नहीं है | इसलिये वह असत्य है | जव मानव- 
की भावनाएँ स्वभावके प्रतिकूल कार्य करने लगती हैं, 
तत्र अधर्मका जन्म होता है | अतएव मानवके साथ 
अधर्म भी चिपका हुआ है | अधर्म व्यष्टिकी चीज है, 
समष्टिकी नहीं; क्‍योंकि बह व्यष्टिके असतूसे प्रादुर्भूत 
होता है । मानवके छत्य॑में . धर्माधमंका भेद व्यक्तिकी 
भावनाओंके कारण होता है | अधर्म मानवका खभाव 
अथवा सदू-भाव नहीं है | वह विकार है, अतएव 
पर-भाव है | 

धर्म जीवके साथ पुदूगलकी जडताको कम करने- 
वाळा होता है । इसल्यि अधर्म उस बन्धनको बढाने- 
वाला होगा । बन्धन मुक्तिकी प्रतिकूल अवस्था है । 
इसलिये अधर्म मुक्तिमें बाधा उपस्थित करनेवाला है । 
धर्ममें जड और चेतनके मध्य विवेकका अंश रहता है, 
पर अधर्ममें यह विवेक नष्ट हो जाता है । अधर्मके 
बशमें होनेपर व्यक्तिमे जड और जडताके प्रति ममत्व 


और आग्रह दिखायी देने छगता है । वह जडमें व? 
को देखता है. । फलतः बह आत्मज्योतिको मन्द . कर 


देता है । 

घर्मेका लक्ष्य कैवल्य-स्थिति है | वह नित्य और 
साम्यकी दशा है । वहाँ सतू, चित्‌ और आनन्द पाये . 
जाते हैं । वहाँ बिकल्प, संशय और इन्हका अभाब 
पाया जाता है। 


| 
[ भाग ३२ | 


१३६८ कल्याण 
रा आ छः 
अध चलता है विकल्पग्रस्त बुद्धिकि बलपर। दिखा सकते हैं | यही अभ्यास धीरे-धीरे संयमका रूप | 
अधर्मे व्यक्तिकी मति ममता, मोह और मायाके बन्धनमें ग्रहण कर लेगा । | 
पड़ जाती है । इस बन्धनसे मुक्ति पानेका उपाय है: परंतु इस संयमका कार्य क्या है ? संयमका कार्य | 
श्रद्धा । बुद्धि विकल्प उत्पन्न करती है, पर श्रद्धा उसके मनुष्यको मुक्ति प्रदान करना है | मुक्ति क्या है! | 
मध्य संकल्प छा देती है | श्रद्वासंयुक्त बुद्धिका नाम जीवनका ध्येय मुक्ति है; यद्यपि जीवनका अन्त मृदु | 
ही विवेक है और इसी विवेकके बलपर धमे चळता है। होता है | जब व्यक्ति व्यक्तिसे अतीत बनजायगा, तब | 
जहाँ श्रद्धा नहीं, वहाँ अधम निश्चित है | अधर्म- वह स्थिति उस व्यक्तिके यि मुक्ति वन जायगी | | 

दी रक्षाम व्यक्ति भॉति-मौतिकी इच्छाओंका दास हो मुक्ति व्यक्तिके व्यक्तिका विनाश है। मुक्ति बह्‌ मृत्यु | 
जाता है । उसकी वुद्धि इच्छाओंके जंगलमें इस प्रकार है जिसमें क्षुद्र व्यक्तित्वकी मृत्यु हो जाती है और वह | 

- मरमा जाती है. कि उसका विवेक नष्ट हो जाता है । क्षुद्र व्यक्तित्व मरकर विराट्‌ व्यक्तित्वर्मे मिळ जाता है | | 
ऐसी बुद्धिका लक्षण है छोकैपणा | यही छोकैपणा अधर्म:  मानव-जीवनका कल्याण आध्यासिकताके मामे है; | 
का लक्षण है। क्योंकि उसीके द्वारा आत्मा और आत्मामें मिलन सम्भव | 
धर्मका पालन करना और अधर्मसे मुक्त रहना है। आत्मा सारे विश्वमें एक है । आध्यात्मिक प्रवृत्ति | 

तमी सम्भव है, जब हम अपनेमें विवेक बनाये रखे | आत्माके इसी एकत्वकी ओर बढ्नेका प्रबळ साधन है] , 
बुद्धिको मायाग्र न बना ळें । मायाग्रस्त बुद्धि मोक्ष- इसी एकत्वके बळपर ही समष्टिके प्राणोके साथ व्यष्टि | 
की घातक है । के प्राण मिल जायँगे । फिर व्यष्टिका समष्टिसे पृथक्‌ 
मोक्ष कोई अस्तित्व न रहेगा । यह स्थिति ही मानवकी | 
मोक्ष प्राप्त करनेके लिये संस्कारोंका उत्पन्न होना मुक्त स्थिति है । | | 
आवश्यक है । संस्कार हमें आत्माके अनुकूल आचरण इस प्रकार मुक्तिका अर्थ जीवनके कार्य-कळापोंसे | 
करनेकी प्रेरणा देते हैं | पूर्ण संस्कारी पुरुष ही भुक्त छुटकारा नहीं है । मुक्तिका अर्थ व्यष्टि और समडिका | 
पुरुषः कहलाता है । एकत्व है- व्यष्टिका नाश और समश्कि संगठित रूप | | 
संस्कारशीळ पुरुषके लिये संस्कार बन्धन नहीं होते। मानव अविद्याके कारण व्यष्टिके महत्त्वको तो खीकार | 
संस्कारोके साथ ही संयमकी भी आवश्यकता है । बाह्य. करता है; पर संमश्कि महत्त्वको नहीं । व्यश्कि महत्त | 
रूपसे सुन्दर एवं प्रिय छगनेवाली, पर अनिष्ट करनेवाढी का अर्थ है खार्थको प्रधानता देना | खार्थके बढपर | 
बस्तुका परित्याग करना संयम है । संयम मानवको जीवनका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता | | 
समाजोचित व्यवहार करनेकी ओर प्रदत्त करता है | पर मुक्तिकी यह स्मिति प्रात करना साधारण कार्य | 
उसकी मर्यादा निषेवात्मक है । नहीं है; क्योंकि विश्वका प्रत्येक प्राणी माया, मोह | 
परंतु संयमका मार्ग सरळ नहीं है | यदि हम अविद्या, खार्थ, श्रद्वाहीनता आदिके बन्परनमें है | और | 
कल्याण करनेवाढी वस्तुमे सौन्दर्य और अकल्याणकारी सच बात तो यह है कि पूर्ण मुक्ति प्रात हो जानेपर | 
बस्तुनें असौन्दर्थकी भावनाओंका आरोप कर सके तो तनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा | तनके भीतर आतके | 

. हम सुन्दरके प्रति आसक्ति और अछुन्दरके प्रति विरक्ति प्रकाशकी वह किरण दिखायी देने कगेगी, 


| 
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संख्या १२ ] 


परमात्माका-सत्यका प्रत्यक्ष दर्शन 


१२६९ 


प्रखर आळोकमें तन अदृष्ट हो जायगा, केवळ आत्मा 
दीखेगा । ऐसा पुरुष ही सुक्त पुरुष माना जायगा | 

संक्षेपमें, धर्म और मुक्ति दोनों एक हैं । धर्मका 
अन्तिम परिणाम मुक्ति है और मुक्तिका स्वरूप 
अधर्मका विनाश है । 


इस प्रकार धर्म, अधर्म और सुक्तिकी व्याख्यामें ही: 
सारा जीवन-दर्शन पाया जाता है | कदाचित्‌ श्रद्धा- 
हीन बुद्धि अर्थात्‌ विवेकहीन पुरुष इसे माननेके 
लिये तैयार न हों; पर धर्मकी वैज्ञानिकता इसी 
तकर्मे है | 


परमात्माका--सत्यका प्रत्यक्ष दन 


( ढेखक-सेठ श्रीमोतीलाल माणेकचन्दजी--प्रताप सेठजी ) 


हमारी सारी क्रियाएँ परमात्मखरूप ही होती हैं | 
इसका यह अर्थ होता है कि परमात्मा सहज क्रिया- 
खरूप ही है । बुद्धिविरहित सहज क्रियाका न तो 
कोई रूप रहता है और न कोई अर्थ ही । अर्थात्‌ 
ऐसी क्रिया परमात्मखरूप या सत्यखरूप होती है। 
हमारी जो-जो क्रियाएं होती हैं, वे सभी परमात्म- 
खरूप होती हैं | इन बुद्विविरहित सहज क्रियाओंका 
न तो आरम्भ रहता है और न अन्त । इसीळिये उनका 
कोई रूप भी नहीं होता । केवल क्रियाओंका ही नहीं, 
किसी भी वस्तुका या समूचे जगतका भी बिना 
बुद्धिका योग हुए किसी भी प्रकारका रूप और अर्थ 
नहीं होता । 


समस्त जगत्‌ परमात्मखरूप अर्थात्‌ सत्यखरूप 


| ही है । इस विषयमें निम्नप्रमाण हैं 


(१) “सव खळु इद ब्रह्म’ 

(२) यच्च किचिज्ञगत्‌ सर्वे दश्यते श्रूयतेऽपि वा। 
अन्तवहिस्च तत्सवे व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ 
इस परमात्मखरूप जगतको बुद्धि अपना बिषय 

बनाकर उसे शब्द-स्पर्शादि गुण छगाती है । इस गुण 


` ल्गानेकी क्रियामें ही जगत्‌ ( जो वस्तुतः परमात्मखरूप 
है ) को जडत्व प्राप्त होता है | वर्तमानमें अर्थात्‌ 


जिस समय क्रिया होती है, उस समय न तो 


| क्रियाका खरूप होता है और न क्रियाका अर्थ ही | 
क्रियाको रूप, अर्थ, जडत्व आदि तो उसी समय 


की मर्यादा ल्गाकर करते 
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प्राप्त होते हैं, जब बुद्धि उसे भूत, भविष्य आदि शर्तें 
लगाकर अपना विषय बनाती है और शब्द-स्पर्शादि 
गुर्णोका उसपर आरोप करती “है | वर्तमानमे न तो 
शब्द-स्पर्शादि गुण हैं और न क्रियाके रूप और अर्थ 
ही | वर्तमानमें प्रत्येक व्यवहार परमात्मखरूप ही 
रहता है । अर्थात्‌ हमारी समस्त क्रियाएं, समस्त 
व्यवहार, समस्त जगत्‌ जब बुद्धिके विष्रय नहीं 
होते, तब परमात्मस्वरूप या सत्यस्वरूप ही होते हैं । 

बुद्धिविरहिंत केवल इन्द्रियोको तो परमात्माके 
अतिरिक्त अन्य कुछ दीखता ही नहीं । ऐसी स्थितिमें 
अर्थात्‌ जब क्रिया हमारी बुद्धिका विषय नहीं होती, 
तब वह हुई या नहीं हुई- इस प्रकारके विकल्प उसके 
बारेमें कैसे सम्भव हो सकते हैं ? वह तो क्रिया करते 
हुए भी अकतृत्वकी स्थिति है । यही परमात्म- 
स्थिति है । 

क्रियामें या वस्तुमें सापेक्षमाव नहीं रहता । 
सापेक्षमाव तो ज्ञानम ही रहता है । इसलिये सापेक्ष- 
भावके बिना क्रियाको कोई रूप और अर्थ नहीं प्राप्त 
होते । सापेक्षमावविरहित विशुद्ध क्रिया परमात्म- 
खरूप या सत्पखरूप होती है; उसमें विषयरूपता 
नहीं रहती । जिस प्रकार परमात्मा चैतन्यखरूप है, 
उसी प्रकार विशुद्ध क्रिया भी चेतन्यखरूप ही है ।. 
उसके छिये 'क्रियाः शब्दका प्रयोग तो हम बुद्धि 
क्रिया होते समय. तो. 


ण 7 माया | 


वह. चैतन्यखरूप ही होती है | उस समय व्ह 
कदापि बुद्धिका विषय नहीं होती । बुद्विविषयता 
क्रिया-काळके पश्चात्‌ बुद्धिदार चैतन्यपर गुणोंका 
आरोप किये जानेपर उत्पन्न होती है. । 
' बुद्धिके माध्यम बिना जो भी कुछ प्रतीत होता है, 
वह नैसर्गिक, खयंसिद्ध, खयंप्रकाश परमात्मखरूप 
ही होता है; और बुद्धिके माध्यम द्वारा जो प्रतीत 
होता है, वह मनुष्थक्तत या कृत्रिम होता है | 
* निमे कहीं विरोध नहीं है | निस तो अखण्ड एकः 
रस, परमार्थ-सत्यरूप या परमात्मरूप है। ऐसा .जिस 
बुद्धिको प्रतीत होता है, उसीको तत्त्वब॒द्धि कहते हैं । 
इसी प्रकारकी तत्त्व-बुढ्विद्वारा परमात्माकी प्राप्ति हो 
सकती है । निसर्गमे बिरोध या भेदका नाम 
नहीँ है । त्रिरेषको ही भेद कहना उचित है, 
जिसका अस्तित्व अर्थात्‌ सत्ता अखण्ड एकरस है, 
उसमें विरोध या भेदको अवकाश कहाँ ! 
जिस समय बुद्धि वि्रय-दृष्टिका अवलम्बन करके 
परमात्मखरूपमें क्रियाएँ और अनेक वस्तुएँ देखने 
लगती है, उसी समय इसी बिषयदृष्टिके कारण बिशुद्ध 
ब्रह्मरूप भै? या आत्मामें द्वष्टत्वमाव या अहंकार भी 
उत्पन्न होता है | अन्यया क्रिया, वस्तुएँ और धै 


तो अवस्थामें रूप और 


[ साग ३२ 


आ अर्थ चाहे न आते हों, किंतु क्रिया 


का तो होती ही है और जन्म-मृत्यु भी होते ही रहते हैं । 


यह हमारे दैनन्दिन जीवनका अलुभव है, जिसका 
अपलाप करना सम्भव नहीं । उक्त आपत्तिका समाधान 
हम एक प्रतिम्रश्नके द्वारा करते हैं | आपका उक्त 
दैनन्दिन जीवनका अनुभव बुद्धिनिरपेक्ष है. या बुद्धिको 
लेकर है ! यदि द्वितीय पक्ष ठीक है तो इससे हमारे 
उक्त कथनका समर्थन ही होता है कि वस्तु या 
परमात्माको रूप और अर्थ-ुद्विद्वारा ही प्राप्त होते 
है । यदि प्रथम पक्ष खीकार किया जाय तो आपके 
अनुभवमें रूप और अर्थको अत्रकाश न होकर आप 
विशुद्ध परमात्मखरूपका ही अनुभव करते हैं । 


सारांश यह कि बुद्धिसे देखनेपर हमें जगत्‌. 
दीखता है, किंतु 'केवळ इन्क्रियोसे देखनेपर इमे निस, । 


परमार्थ सत्य या विशुद्ध परमात्मखरूप ही दीखता है। 
इस विषयमें कबीरदासजीकी निम्न पङ्षियँ अस्थानीय 
न होंगी-- 

साधो सहज समाधि भली ॥ साधो० ॥ 

गुरु प्रताप जा दिनसे जागी, 


॥ १ ॥ 
परमात्मखरूप ही है । रै हित हः व ह ड 
यदि हम बुद्धिका उपयोग न करं तो जन्ममृुको जळ कष्ट नहि थारौं। 
भी किसी प्रकारका रूप या अर्थ नहीं प्राप्त होता । खुळे नैन पहिचानों “सि हसि 
इसपर यह आपत्ति की जा सकती है कि त्रिया सुंदर रूप निहारों ॥ २ ॥ 
धेनु 
हाय ! हाय ! सद्धमं पड़ा था, डापरमे निष्प्राण › 
उसे देखकर व्यथित हुए थे, परमेश्वरके प्राण ! 
२” उस महान्‌ने धे चराई, हुआ पुननिमोण » ५ 
९” ईश्वर नहीं, धेनुपर निर्भर, है धरतीके प्राण !! ९/ 
| --ब्रह्मानन्द “बन्धुः ह 
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श्रीसहजानन्द खामी 


( लेखक-खामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


अयोध्यामें अजप्रसाद और सुमति नामके सरवरिया 
ब्राह्मण-दम्पतिके घर संवत्‌ १७९७ की जन्माष्टमीके 
दिन एक पुत्रका जन्म हुआ | उस पुत्रका नाम रामरार्मा 
रखा गया । रामशर्मा बचपनसे ही भक्तिनिष्ठ थे, बारह 
वर्षकी अवस्थातक तो उन्होंने घरपर ही साधनाम्यास 


किया और फिर विशेष अभ्यास करनेकी रुचि होते - 


ही वे घरसे निकल पड़े | और निकले तो सदाके लिये 
निकले | फिर तो घर-द्वार कहीं बाँधा नहीं | तीर्थाटन 
उनका धंधा हो गया । 
घूमते-फिरते वे दक्षिणमें श्रीरामानुजाचायकी 
जन्मभूमिमें पहुँचे | तोताद्रिमें जाकर उन्होंने रामानुज- 
सम्प्रदायकी भक्तिसाधना शुरू की । श्रीरामानुजाचार्यने 
कृपा करके खप्तमें उनको दर्शन दिया तथा वैष्णवी 
दीक्षा प्रदान की और श्रीकृष्णका दर्शन प्राप्त करनेका 
साधन बतलाया । इस प्रकार आराधना करनेसे उनको 
कृष्णद्रानकी प्राप्ति हुई । श्रीरामानुजाचार्यने आदेश 
दिया कि जिस सत्यकी प्राति तुम्हें हुई है, उसे दूसरोंको 
भी प्रदान करो । तदनुसार खामी रामानन्दने उपदेश 
देना प्रारम्भ किया | दक्षिणसे उत्तरमें चलकर मथुरा- 
बृन्दावनकी यात्रा की, वहाँ उन्होंने अपने इष्टदेवकी 
आराधना की । श्रीकृष्णने उनको दर्शन दिया । खयं 
प्रकट होकर मिळनेका वचन दिया । 
ळखनऊसे गोरखपुरकी ओर ट्रेनसे जाते समय 
“छपिया खामीनारायण नामका एक छोटा स्टेशन 
मिळता है | बह अयोध्यासे सात-आठ कोस दूर है । 
उस गाँवमें हरिप्रसाद पाण्डेय नामके एक सररिया 
ब्राह्मण रहते थे, उनकी पत्नीका नाम प्रेमवती था। 
` दोनों पति-पत्नी श्रीकृष्णकी अनन्य भक्ति करते थे और 


भक्तिका साक्षात्‌ अवतार माना गया है | खामीनारायणके 
जन्मके पहले उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दुबळ थी । 
इसलिये अपने ज्येष्ठ पुत्र रामप्रतापको उसके मामाको 
सौंपकर वे दोनों जने तीर्थयात्राके लिये निकल पड़े । 
गोकुल-वृन्दावन जाकर उन्होंने श्रीकृष्णकी आराधना की | 

तीथोंमें घूमकर धर्मदेव फिर छपियामें आकर बसे । 
वहाँ संवत्‌ १८३७ की रामनवमीके दिन रातको दस 
बजे उद्धव-सम्प्रदायियोंके इष्टदेवका जन्म हुआ | वहाँ 
एक सुन्दर मन्दिर बनवाकर बाळघनर्‍्यामकी श्वेत 
संगमर्मरकी मूर्ति स्थापित की गयी है | सहजानन्द 
खामीका पारिवारिक नाम घनश्याम था, इसलिये हम यहाँ 
इस समय घनश्याम नामसे ही लिखेंगे । घनश्यामका 
बाल्यकाळ निर्विन्न नहीं बीता । सामुद्रिक शाब्नके 
अनुसार उत्तम गिनने योग्य सारे चिद्व घनइयाममें 
दृष्टिगोचर हुए थे । उनके दोनों चरणोंमें सीधी 
ऊध्यरेखा थी । 

मन्दिर वन जानेके वाद धर्म-भक्ति छपिया ग्राम 
छोड़कर अयोध्यामें रहनेके लिये चले गये | अयोध्यामें 
उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी । समयपर 
घनश्यामका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और वह अपने 
पिताके पास संस्कृतका अभ्यास करने ठगे | बाळकपनसे 
ही घनरपामकी तपस्याकी ओर रुचि थी । ब्रत-नियम 
करना, देव-दरीनके लिये जाना, कथा सुनना- इत्यादि- 
में अत्यन्त श्रद्धा थी | घनश्यामको तप और वैराग्य ही 
प्रिय है, इसकी छाप उनके माता-पिताके मनपर खूब 
पडी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है. । घनऱ्यामसे 
छोटा एक इच्छाराम नामका भाई हुआ । धर्मदेवमे अपने 
जीवनमें ही रामप्रतापका ब्याह और इच्छारामका तिलक 


| सदाचारपुर्षक रहते थे; सेग्परेदापरमे उंगको धर्म और फेर रखा था पर्द भन्त-सगयमें उन दोमोते. यही 
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अनुरोध किया कि घनश्यामकी संमाळ रखना । यह 
घर नहीं बसायेगा और भूखा होनेपर भी खानेको 
नहीं मॉँगेगा । | 
घनश्याम जब ग्यारह वर्षके थे, तमी छः महीनेके 
अंदर भक्ति और धर्म दोनोंका अक्षास हो गया । 
घर्मदेवके अवसानके पश्चात्‌ करीब तीन महीने बीतनेपर 
एक बार घनश्यामके विषयमें किसी लड़केने वडे भाईसे 
शिकायत की । बड़े भाईने घनश्यामको बहुत फटकारा । 
उस समय घनश्यामने केवळ इतना ही उत्तर दिया 
कि अब मेरे विरुद्ध आपको कोई शिकायत करने नहीं 
आयेगा । रामग्रतापने उस समय शायद ही इस वाक्यका 
अर्थ समझा होगा | परंतु दूसरे ही दिन सबेरे देखा तो 
घनश्याम अद्रय ! सरयू-किनारे तथा रोज जानेवाले 
मन्दिरोंमे, साधुओंके अखाड़ोंमें तथा उनके मित्रम 
बहुत कुछ खोज की गयी, परंतु घनश्यामका पता न 
छगा | संवत्‌ १८४९की आषाढ़ सुदी दशमी घनश्याम 
महाराजके निष्क्रमणका दिन है | 
तपःप्रिय घनश्याम तो घरसे छुट्टी पानेका निमित्त 
ढूँढ ही रहे थे । इसके बाद सात वर्गोंतक घनश्याम 
नीळकण्ठके नामसे पुकारे जाते रहे | इसलिये यहाँ हम 
उनको इसी नामसे पुकारेंगे | नीलकण्ठ सरयू नदी पार 
करके उत्तर-दिशाकी ओर चले और कई दिनोंके बाद 
हिमाल्यमें मुक्तिनाथ क्षेत्रमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने सूर्यकी 
तपस्या ( आराधना ) की । उसके बाद वहाँसे दक्षिण 
देशकी ओर चले | वहाँ एक बनमें एक वटवृक्षके 
तले उन्होंने एक गोपाल नामके योगीको बैठे हुए 
देखा | योगी गोपाल अष्टाङ्गयोगमें सिद्ध थे | नीलकण्ठ 
उनके ही पास एक वर्षतक रहे और हृठयोगकी सारी 
क्रियाओका अभ्यास किया । गोपाळ भी मानो अपनी 
विद्या तीलकण्ठको सिखछानेके लिये ही जीवित थे | नील- 
कण्ठका अभ्यास पूरा हुआ और गोपाल योगीकी आयु 


. भी पूरी हो गयी | मीलकण्ठने उभकी भन्येछि आहि क्रिया 


कल्याण 


[ माग ३२ | 


की और उसके बाद फिर आदिंवराह स्स्स य किर आदिम तीर्थकी जोर ओर 
प्रयाण किया । बहे नीलकण्ठने बङ्गालका रास्ता छिया | 
और बहाँसे जगन्नाथपुरीको गये । रास्तेमें नवळखा पर्वत, 
बाळ्कुण्ड, कपिलाश्रम आदि तीथोमें होते इए गये | 
वहाँ कुछ महीने रहकर दक्षिण भारतकी यात्रा की | 
हिवकाञ्ची, विष्णुकाश्वी, श्रीङ्गपुर तथा सेतुबन्ध रामेश्वर 
आदि अनेक तीयोमे घूमते रहै । 

रामेश्वरकी यात्रा करनेके बाद नीलकण्ठ फिर पश्चिमी : 
तटसे होते हुए उत्तर दिशाकी ओर बढ़े । रास्तेमें पाँच-पाँच 
दिनतक उपवास करना पडा । सुन्दरराज, मूतपुरी, 
पद्मनाभ, साक्षीगोपाल आदि दक्षिणके सब तीर्थोको 
करते हुए नीलकण्ठ पण्ढरपुर पहुँचे और वहाँ दो महीने 
रहे । बहाँसे नासिक जाकर गुजरातका मार्ग छिया 
और अन्तमें काठियावाड ( सौराष्ट्रदेश ) में गये | संवत्‌ 
१८५६ के श्रावण मासकी कृष्णपक्षकी पष्ठीको नीलकण्ठ 
मांगरोळ बन्द्रसे दो-तीन कोस दूर लोज नामके गाँवमें जा 
पहुँचे और गाँवके बाहर एक बावळीमें खान करके पूजा 
करनेके लिये बैठे | यह तिथि सत्सङ्गियोंका मङ्गल दिवस 
है; क्योंकि यहाँसे ही खामीनारायणके जीवनका 
तीसरा काळ शुरू होता है | इसके बाद तीस वर्ष खामी- 
नारायण गुजरात और काठियाबाड़ ( सौराष्ट्र देश ) में ही 
घूमते रहे और उद्धव-सम्प्रदायका संचालन करते रहे | 

लोज खामी रामानन्दका मुख्य स्थान था । यहाँ ही । | 
खामी सुक्तानन्द अपने अनेकों शिष्योंके साथ रहे | जिस | : 
समय नीलकण्ठ ब्रह्मचारी बावळीके ऊपर बैठे थे, उस : 
समय सुक्तानन्द॒ खामीके साथ रहनेवाले एक साधु | : 
सुखानन्दजी उसी बावलीके ऊपर स्नान करने आये। | ' 
उन्होंने नीलकण्ठको देखा और पूछा कि 'कहाँसे आये; | 


oF 
कहाँ जाना है, माता-पिता कौन हैं? इत्यादि | | 
नीळकण्ठने उत्तर दिया--भरह्मपुरीसे आये हैं, ब्रह्मपुरी | 


जाना है और जो वहाँ छे जाय बद्दी सचा माता-पिता | | 
है | इस उस्तरको घुनफई धुखानन्दको आनन्द भ्रा | 
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हुआ । उन्होंने बतछाया कि यदि मोक्षकी इच्छा हो तो 
स्वामी रामानन्दको गुरु बनाओ । उनके एक शिष्य 
मुक्तानन्द यहीं रहते हैं, उनके पास चलो । तुम्हारे 
दर्शनसे उनको परम आनन्द होगा | 
अस्पकाळमें ही सुक्तानन्द खामी और नीलकण्ठ 
दोनोंमें अतिशय स्नेह बढ़ा । सामी रामानन्दसे मिळनेके 
लिये नीलकण्ठ अधीर हो उठे | वे सहुरु उस समय 
कच्छमें थे, इसलिये नीलकण्ठ वहाँ जानेके लिये तैयार 
हो गये; परंतु खामी मुक्तानन्दने स्वामी रामानन्दकी 
आज्ञा प्राप्त करनेके लिये एक पत्र लिखा और उसका 
जवाब आनेतक नीळकण्ठको अपने पास ही रहनेके लिये 
कहा । मुक्तानन्द खामी तथा नीळकण्ठ दोनोंने ही 
खामी रामानन्दको पत्र लिखा था । 
नीळकण्ठका पत्र बाँचते ही उनमें इंश्रर-प्रातिके 
लिये व्याकुलता, उनकी की हुई साधना और उनका 
उत्साह देखकर खामी रामानन्दजीने समाके बीच कहा 
कि मैं जिसकी बाट जोह रहा था, वह आ पहुंचा । 
खामी रामानन्दने नीलकण्ठको अपने आनेतक लोजमें 
ही खामी मुक्तानन्दकी आज्ञामें रहने तथा अन्य 
साधुआंको हठयोग सिखानेके लिये लिखा और कहळा 
भेजा कि मोक्षको कामना हो तो ठूंठ्को बाँहोमि भरकर 
भी रहना पड़ता है| साथ ही लोकहितके लिये शरीरकी 
सँमाळ रखनेकी भी राय दी | कुछ दिनोंके वाद 
रामानन्द खामी गिरिनारके पास पीपलाणा गॉवमें आ 
गये और वहीं मुक्तानन्द खामी तथा नीलकण्ठको भी 
बुळबा भेजा। जैसा प्रभाव नीलकण्ठको देखकर मुक्तानन्द 
आदि साधुओंके ऊपर पड़ा था, वैसा ही प्रभाव उनको 
देखकर श्रीरामानन्द खामीके ऊपर भी पड़ा | नीळकण्ठको 
सत्सङ्ग पसंद आया और उन्होने उद्धव-सम्प्रदायकी 
दीक्षा लेनेका निश्चय किया । इसके बाद खामी 
रामानन्दने संवत्‌ १८५७ की प्रबोधिनी एकादशीके 
दिन इनको भागवत दीक्षा दी और खामी सहजानन्द 
नाम रखा । 


Ee] 


श्रीसहजानन्दजी खामी 


१२७३ 

खामी रामानन्द अब वृद्ध हो गये थे । उनको 
अब अपने स्थापित किये हुए सम्प्रदायका उत्तरदायित्व 
किसी दूसरेके ऊपर सौंपनेकी आवश्यकता जान पड़ी । 
सहजानन्द खामी उनके सव 'रिष्यांमें छोटे थे, परंतु 
सबसे विशेष प्रतापी थे, इसमें तनिक भी संदेह न 
था | इसलिये सहजानन्द खामीको ही उन्होंने धर्मघुरा 
सौंपनेका निश्चय किया और दीक्षासे ठीक एक 
वर्ष वाद उन्होंने सहजानन्द खामीको जेतपुरमें अपनी 


' गद्दीका आचार्य नियत किया । 


जो कोई भी खामीनारायणको देखते, आकर्षित 
हो जाते और इनके नाडी-प्राण खींचनेसे गिर पड़ते तथा 
समाधिमें अपने इष्टदेवका दर्शन करते | चारों ओर 
खामीनारायणके चमत्कारोंकी बात फैल गयी ।. हजारों 
मनुष्य खामीनारायणके दर्शनके लिये आने ठगे | 
जिस किसीने उनको देखा, यह निश्चय कर लिया कि 
उनकी आँखोंमें कोई अद्भुत जादू है । 

खामीनारायणका हाथमें लिया हुआ कार्य अव 
पूरा हो गया | उन्होंने एक विशाळ सम्प्रदायकी 
स्थापना की थी | उस सम्प्रदायके लिये विशाळ साहित्य- 
का निर्माण किया था । सर्वाङ्गपू्ण संस्थाकी रचना की | 
उस संस्थाके लिये सुन्दर नियम बनाकर धर्म और व्यवहार 
दोनोंके अनुरूप उसकी व्यवस्था की | ऐसे नियम बनाये 
गये थे कि उन नियमॉको तोड़े विना उस संस्थामें त्रुटि 
आना प्रायः अशक्य था | उनचास वकी आयुमें ही 
उनका कार्य पूर्ण हो गया--यह कहा जा सकता है | 
संवत्‌ १८८६ से इनका शरीर रोगी रहने लगा, 
तथापिं इनकी क्रिंयाशीलतामें कोई कमी न आयी | 

सहजानन्द खामी राजकोट्से गढडा गये | वहाँ 
उनका शरीर अधिक बीमार रहने लगा | शरीरके 
अखस्थ होनेके बहुत पहलेसे ही उन्होंने तीव्र “तप 
शुरू कर दिया था | व्रत-उपवास करना, कठिन नियर्मोका 
पाळन, चारों ओरसे चित्तको खींच लेना; मौन धारण 
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करना आदि रीतिसे वे संसारसे उदासीन रहने छगे 
थे | उनकी अखस्थताका समाचार प्राप्त कर गाँव-गाँवसे 
छोगेंकी टोळी इनको देखनेके लिये आने लगी थी । 
गढडा गाँव सत्सङ्गियोंसे भर गया । सहजानन्द खामीने 
सबको धीरज देकर, कोई उनके छिये आत्महत्या न 
करे, ऐसी आज्ञा देकर सबको अपने-अपने धर्ममें रहनेका 
उपदेश दिया | हरिमक्तों तथा साधुओंको बिखर जानेके 
लिये कहा और बहुतेरे बिदा भी हो गये | दूसरे दिन 
दोपहरको सहजानन्द खामी ख्रान-पूजा करके पद्मासन 
बाँधकर बैठे और स्वेच्छासे शरीर-त्याग कर दिया | 
हरिमक्तोंके हृदयमें अन्धकार छा गया | उस दिन सन्‌ 
१८३० ई० के जून मासकी २६ बीं तारीख थी। 
खामीनारायणसम्प्रदायका सार्वजनिक धर्मशास्त्र 
सहजानन्द खामीकी शिक्षापत्री है । इसके सिवा 


कल्याण 


| 
[ भाग ३२ | 
ध्वर्मागृतः और 'निष्कामञुद्धि' त्यागी छोगेकि लिये | 
दो विशेष पुस्तकें हैं | इस सम्प्रदायका अध्यात्मशाद्ध | 
सहजानन्द खामीके वचनामृर्तोका संग्रह है । । 
साधारणतः यह कहा जा सकता है कि खामीनारायणको | 
श्रीरामानुजाचार्यका विशिष्टद्वैत मत मान्य था । भतं | 
विशिष्टाद्वैतं मेः--यह शिक्षापत्रीका वाक्य है । ब्रह्मसूत्र | 
और गीताके ऊपर रामानुज-माष्यको उन्होंने प्रामाणिक |. 
माना है तथा गुरु-परम्परामें श्रीरामानुजको आदिगुरुके | 
रूपमें खीकार किया है | तथापि ये दोनों सम्प्रदाय समी | 
दृष्टियोंसे एक समान हैं, यह नहीं कहा जा सकता | | 
वस्तुतः सहजानन्दीय तत्त्वज्ञानकी दृष्टि रामातुजीय | 
दृष्टिकी अपेक्षा महत्त्वपूर्ण विषर्योमे विभिन्न दीख पड़ती | 
है | श्रीखामीनारायण-सम्प्रदायकी मुख्य गद्दी बडताळ 
( गुजरात ) में है ।% 


| 
| 

| 
| 


मानसका मङ्गलाचरण 
( काव्यका मानदण्ड ) 


( लेखक-डाक्टर श्रीबलदेवप्रसादजी मिश्र, एम्‌० ए० ) 


रामचरितमानसका प्रथम -छोक दै-- 
वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि । 
मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको ॥ 
यहाँ वाणीका अर्थ है उक्तिकी अधिष्ठात्री शक्तिसे और 
विनायकका अर्थ है बुद्धिकी अधिष्ठात्री शक्तिसे । बुद्धि 
और उक्ति-विचार और उच्चारके विना साहित्य सम्भव 
ही नहीं होता | इन दोनोंमें यदि सामञ्जस्य न रहा तो 
साहित्यकी जगह अनर्गल प्रलाप होने लगेगा | अतएव 
आवश्यकता है कि इन दोनोंका समन्वित ध्यान किया जाय । 
आध्यात्मिक जगतूर्मे भले ही विनायक शिव-परिवारके देव 
हों और वाणी ब्रह्मा-परिवारकी देवी हों, परंतु काव्य-जगतूमें 
दोनों ही शक्तियोका समन्वित ध्यान अभीष्ट दै | 
` दिव्य विचार तदनुकूल दिव्य उचारसे संयुक्त हों तो 
«काव्यके क्षेत्रमै उनकी शक्ति पाँच रूपोमें प्रकट होती है । 


संक्षिम विवरण ढिखा गया है 


यही काव्यका पञ्चाङ्ग है । पहला अङ्ग है वर्ण, दूसरा है 
अर्थसङ्घ, तीसरा दै रस, चौथा है छन्द अथवा सञ्गीतात्मकता | 
और पाँचवाँ दै “मङ्गल? अथवा साहित्यका दितत्व | | | 


आचायौँने काव्यमें शब्द और अर्थको महत्तां दी है। | 
'कबिहिं अरथ आखर बरु साचा’ गोखामीजीने वर्ण (अक्षर) | 
और अर्थसङ्घका उल्लेख किया दै । सार्थक ध्वनिसमूहका 
नाम है शब्द | ये शब्द वर्णोहीसि तो बने रहते हैं | किसी | 
शब्दका कोई वर्ण अपने स्वतन्त्र रूपमै निरर्थक मी रह । 
सकता है; परंतु काव्यकी दृष्टिसे उसका भी अलग नादः | 
सौन्दर्य हो सकता है। एक शब्दका एक वर्ण उसी प्रसंगके | 
समीपवतीं शब्दसे जुड़कर नयी ही अर्थ-सुष्टिके चमत्कार 
दिखा सकता है । एकाक्षरीकोषमे तो एक-एक वर्णको एक 
एक शब्द प्रमाणित किया गया दै | एक-एक वर्ण . एक-एक 
बीज-मन्त्र है ही । फिर शब्दके स्थानपर वर्णहीको काव्यका 
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मानेसको मङ्गलाचरण 


१३७५ 


एक अङ्ग क्यों न माना जाय ! वर्ण-विन्यास-चातुरीका एक 
नमूना देखिये । पंक्ति है-- 
सत्र फर मत 'खगनायक पहा \ करिअ रामपदपंकज नेहा-॥ 
एक सजनुने इस पंक्तिके साढे सत्रह लाख अर्थ किये 
हैं, जिनमेंसे अनेक प्रधान अर्थ केवल इन दान्दोंकी वर्ण- 
विन्यास-चाठुरीसे प्रकट हुए हैं । "सब कर मत खग नायक 
एहा? केवळ वर्णोके एथकूकरणसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता 
दै (क) सबक रमत खगनायक एहा, ( ख) सब-क 
रमत खगनायक एदा, ( ग ) सबक रमत खगनायकएहा) 
( घ ) सव करम त खगनायक एदा, ( च ) सब कर मत 
ख गनायक एदा, (छ) सब कर मत खग नायक एद्दा, 
( ज) सब कर मत खग ना यक एद्दा । इनमेंसे प्रत्येक पाठ 
अपना निराला अर्थ देता है। यहाँ खूबी शब्दोंकी नहीं 
किंतु शब्दोंमें प्रयुक्त वर्णोकी दै, जो संब्लिष्ट-विश्लिष्ट होकर 
निराळे चमत्कार दे रहे हैं । 


गोस्वामीजीने काव्यमै अर्थका नहीं) किंतु अर्थसङ्घका 
महत्त्व बताया है । शास्त्रका उद्देश्य दै ज्ञानवर्धन, अतः उसके 
द्वारा निश्चित एक ही अर्थ द्योतित होना चाहिये । काव्यका 
उद्देश्य है माववर्धन-आनन्दवर्धन - अतः उसके द्वारा ऐसे 
अनेक अर्थोंकी उपलब्धि होनी चाहिये जिनसे अनेकविध 
आनन्दवर्धन हो सके | आचार्योने शब्दकी तीन शक्तियाँ 
तो मानी ही हैं, जिनसे अभिधामूलक अर्थः छक्षणामूलक 
अर्थ और व्यञ्जनामूलक अर्थ प्रकट होते हैं। अमिधासे 
लक्षणा श्रेष्ठ और छक्षणासे व्यञ्जना श्रेष्ठ है प्रसंगके अनुकूल 
इन शुक्तियांके सहारे जो अर्थ विशेष चमत्कारी और साथ 
ही बोधगम्य जान पड़े! उसीके अनुसार काव्यकी कीमत 
आँकी जाती है । कान्यके शब्दो की खूबी इसीमें है कि उनसे 
बुध और अबुध--विद्दजन और सर्वसाधारग--खास और 
आम--क्लासेज और मासेज--सभीको अपने-अपने ढंगके-- 
अपनी-अपनी रुचि और सूझ-बूझके--अर्थ प्राप्त हो जायें 
और उन्हें मज्ञा आ जाय | 


बुध बिश्राम सकरु जन रंजिनि । रामकथा कळि कलुष बिमंजिनि॥ 
काव्य वही मज्ञेदार है जो सकल जन ( सर्वसाधारण ) 


reo SS 


सामग्री भी देता चलें तब तो कहना ही क्या है | गोस्वामी- 
जीके मानसमै काव्य और शाका ऐसा ही अपूर्व सम्मिश्रण 
हुआ है | 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी | फरउँ कथा भसरिता तरनी ॥ 
संदेह ( यह साँप है कि रस्सी), भ्रम ( यह साप दै, 
इससे हम दूर रहें ) और मोह ( तुम हजार कहो कि यह 
रस्सी है, परंतु हम तो तुम्हारी एक न सुनेंगे और इसे साप 
ही कहे जायेंगे )-ये अज्ञानके तीन दर्ज हैं तीनको जो 
हर छे वह है सचा शास्र | भव-सरिताकी तरणी ( नाव ) है 


- भक्ति | अतएव गोस्वामीजीने कथारूप कविताके लिये केवल--- 


बुध विश्राम सकर जन रंजिनि। राम फथा करि कलुष बिमंजिनि ॥ 

--ही नहीं कहा) किंतु-- 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी । करड कथा भरसरिता तरनी ॥ 

भी कहा । 

काव्यके पश्चाज्ञका तीसरा तत्त्व है--रस । गोस्वामीजीने 
काव्यके नौ रसॉमें ही अपनेको नहीं बाँधा है | उन्होंने सरळ 
रस” 'सानी सररु रस मातु वानी सुनि भरत ब्याकुल भए" 
धध्यान-ससः “मग्न ध्यान रस दंड जुग मन पुनि बाहेर कीन्ह 
सरीखे नये-नये रसोंकी भी उद्मावना की है । जिस 
सरसे असली रस निकलता दै, वह है रामचरितसर ( जिसे 
संतोंकी आध्यात्मिक भाषामें “असीम परम तत्त्वका रागात्मक 
सम्बन्ध कह सकते हैँ ) | उसमें काव्य-प्रतिमाका अवगाइन 
कराना आवश्यक है तभी उत्तम रस प्रवाहित हो सकेगा | 
भगति हेतु बिधि भवन बिहाई \ सुमिरत सारद आति घाई ॥ 
राम चरित सर बिनु अन्हदाएँ \ सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ॥ 
फीन्हें प्राइत जन गुन गाना \ सिर घुनि गिरा उगत पछिताना ॥ 

काव्यके नवा रसाको इसी सरतक पहुँचानेसे उनका 
उदात्तीकरण हो सकता है और फिर तो उनका आनन्द इतना 
व्यापक और इतना निर्विरोधी हो उठता है कि विरोधिर्योको 
भी भाव-विमोर कर देता है । 

सरर कब्रित कीरति बिमरु सोइ आदरहिं सुजान । 

सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहि बखान ॥ 


रसका अर्थ है आह्वादकत्व और वह आह्वादकत्व ही कैसा 
“जो विरोधियोंको भी आकृष्ट न कर सके अथवा जो उदात्त . 
वहीं तन्मय होकर रह जाय | काव्य अनेक अर्थोकी आनन्द- न होकर मनमें काप्य उत्पन्न करे | रसको काव्यका आत्मा 
मयी सामग्री देता हुआ निश्चित ध्येयकी निश्रान्त अर्थः माननेवाछे सजन जरा आत्माकी इस उदारतापर भी विचार करें | 
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कल्याण 


चौथा तत्व है छन्दस्‌ । काव्यके अन्य भेदोंकी भाँति 
छन्दौके भी अनेक भेद हैं । 
आखर अरथ अलकति नाना \ छंद प्रबंध अनेक बिघाना ॥ 
भाव भेद रस भेद अपारा । कबित दोप गुन बिविध प्रकारा ॥ 
छन्द्का सार है सङ्गीतात्मकता अथवा नाद-सौन्दर्य । 
भावानुकूल ही शब्दध्वनि और उस ध्वनिकी यति-गति भी 
हो तो भावोंकी प्रेषणीयता बहुत बढ़ जाती है और आनन्द- 
का उद्रेक विशेषरूपसे हो उठता है । इस दृष्टिसे रीतितत्त्व 
भी एक प्रकारसे छन्दस्तत्वके अन्तर्गत हो जाता है । ठीक 
उसी. प्रकार जैसे अलंकार-तत्त्व उक्ति-वैचित्र्यका तत्त्व-- 
मुख्यतया शब्द और शब्दयोजनापर आधारित होनेके 
कारण वर्णतखके अंदर समाविष्ट होता दै । सज्ञीततत्त्व तो 
इस छन्दसतत्त्वके अंदर समाविष्ट होता ही है । खार्य विषयके 
साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये गोस्वामीजीने 
गेयताको बड़ी प्रधानता दी है । उन्होने रामकथाको पढ्नेको 
नहीं; किंतु गानेकी वात कही है । 
स्व मनकामना सिद्धि नर पावा। जो यह कथा कपट तजि गावा ॥ 
उन्होने विनय-पत्रिका और गीतावलीमे भावोंके 
अनुसार रागोंकी और मानसमें भावोके अनुसार छर्न्दोकी 
व्यवस्था की है | साहित्य गद्यात्मक भी होता है, कादम्बरी 
आदिके समान और पद्यात्मक भी, रघुवंश आदिके समान | 
गद्यात्मक काव्यमें छन्दकी आवश्यकता चाहे गौण हो, परंतु 
पद्यात्मक काव्यर्मे तो वह भी अन्य अज्ञोंके समान अपना 
` विशिष्ट महत्त्व रखता है । गोखामीजीका “अपि” शब्द 
पद्यात्मके काव्यक्रे लिये, गेय काव्यके लिये छ्न्दोकी भी 
आवश्यकताकी व्यञ्जना कर रहा है | 
अब रहा पाँचवाँ तत्त्व 'मङ्गल' जिसके साथ “च? का 
प्रयोग किया गया है | इस “च? ( और ) की व्यज्ञना है कि 
वह गद्य ओर पद्य दोनों प्रकारके कार्व्यो तथा सभी प्रकारके 
काव्य या शास्रके साथ अभिन्नरूपसे जुड़ा ही रहना चाहिये | 
काव्य-रचनाका असली उद्देश्य तो यही होना चाहिये । 
कीरति भनिति मृति भरि सोई । कहत सुनत सब कर हित होई ॥ 
सजन लोग तो काब्यमें इस मङ्गळ-तत्त्वक्ी ही खोज 
किया करते हैं | यही असली वस्न है जो काव्यरूपी नायिका- 
को शालीनता देता है | देखिये-- 
भनिति विचित्र सुकबि इत जोऊ। राम नाम मिनु सोह न सोऊ ॥ 
:निघुबुदनी सब भाँति सँवारी \ सोह न वसन बिना बर नारी ॥ 


सब गुन रहित कुकवि इत वानी \ राम नाम जस अंकित जानी ॥ 
सादर कहहिं सुनहिं बुध त.ही \ मधुकर सरिस संत गुनग्राही ॥ 
: उन्होंने बुधोंके इसी मान-दण्डको प्रधानता देते हुए 
कहा है-- 
जो प्रबंध बुध नहिं आदरही । सो श्रम वादि वाळ कबि फरहीं॥ 
यों तो-- 
निज फवित्त केहि राग न नीका। सरस होउ अथा अति फीका॥ 
परंतु जो बुर्घोद्वारा निर्मित औचित्यकी कसोटीपर 


[ भांग ३३ | 


खरा उतर जाय, वही शोमा पाता है । काव्यका उद्देश्य-- ¦ 


«स्वान्तःसुखाय? भले ही हो; परंतु जत्र वह प्रकाशित किया 

आता है तत्र निश्चय ही उसका उद्देश्य 'सर्वान्तःसुख' होना 

चाहिये | इसीलिये गोखामीजीने कहा है-- 

तैसेहिं सुकवि कवित बुध फहहीं । उपजहिं अनत अनत छि रूहहीं॥ 
इस प्रसंगमै गोस्वामीजीने निम्न पंक्तियाँ कितनी 

सुन्दर कही हैं--- 

हृदय सिंधु मति सीप समाना । स्वाति सारदा कहहिं सुजना ॥ 


जों बरइ वर वारि बिचार । होहिं कबित मुकुतामनि चारू॥ | 


जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं राम चरित बर ताग \ 

पहिरहिं सजन बिमरु उर सोभा अति अनुराग ॥ 

हृदय है अनुभूति तत्व, मति है चिन्तन तत्त्व और 
शारदा है कल्पना तत्त्व । कल्पनाके योगसे यदि उत्तम विचारों- 
की बृष्टि होती है तो चिन्तन तत्त्व अनुभूतिके आश्रयसे चारु 
काव्यकी - सृष्टि करता है । वह काव्य यदि अध्ययन और 
अभ्यासकी युक्तियेंसे रामचरित इतिहास-रससे समन्वित 
उदात्त प्रबन्धपर आधारित रहा तो सजनलोग उसका अवश्य 
आदर करेंगे; क्योकि वह निश्चय ही मङ्गलमय होगा । उदात्त 
ऐतिहासिकताका सहारा लेकर जो काव्य सृष्ट होता है, वह 
श्रोताओंके मनमें माङ्गलिकताकी भावनाको सरलतापूर्वक दीक्ष 
कर सकता है । 


मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मगु चरुत सुगम मोहिं भाई ॥ 

प्राचीन आचायोंने काव्यके जिन छः उद्देशयोंका उल्लेख 
करते हुए कहा है--“काब्पं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे - 
शिवेतरक्षतये, सद्यः परनिद्बृंतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे! 
उन छहों उद्देश्योका “मङ्गल” में अन्तर्भाव हो जाता है | मङ्गल 
ही उचित है, अतएव औचित्यको ही काव्यका प्रधान तत्त 
माननेवाले लोग भी प्रकारान्तरसे मङ्गलदीका समर्थन . करते 
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संख्या १२ ] 


हैं । पाश्चात्य आलोचकगण भी) जिन्होंने काव्यके कला-पक्ष 
और माव-पक्षका संतुलित अध्ययन करनेकी क्षमता प्राप्त की 
है, मानने लगे हैँ कि काव्यका उद्देश्य दै जीवनका उन्नयन | 
यही तो परम मङ्गल तत्त्व है । 

साहित्य शास्रके सम्त्रन्धम भारतमें जितने वाद उद्भूत 
हुए हैं, वे है ( क ) अलंकारवाद ( वक्रोक्तिवाद भी जिसकी 
श्रेणीमें है )) ( ख ) ध्वनिवाद, ( ग ) रसवाद; (घ) रीतिवाद 
( गुणवाद भी जिसकी श्रेणीमै कहा जा सकता है ) और(ङ) 
औचित्यवाद । 'वणांनाम्‌!से गो घामीजीने विविध-वैचित््यवाळे 
अलंकारवादका, 'अर्थसद्धानाम!से ध्वनिवादका; 'रसानाम!से 
रसवादका?छन्द्सामपिःसे रीतिवादका और'मङ्कलानाम्‌?सेऔचि- 
त्यवादका संकेत किया है। अपने-अपने ढंगपर पाँचोंकी आवश्यकता 
है; परंतु सवका मूल आधार है वर्ण और अर्थ । फगिहिँ अर्थ 
आखर बरु सौँचा ५ इन दोनोंके क्रमशः प्रधान देव हैं वाणी 
और विनायक | अतः मङ्गलाचरणमै वे ही प्रथम वन्दनीय 
हुए हैं । उन्दीसि रस, छन्द और मङ्गळकी भी सृष्टि होती है । 

अव मङ्गलाचरणके उपर्युक्त छोकका एक शब्द यचा 
“कर्तारो? । गोस्वामीजीने कर्तारौ ( रचनेवाले ) कहा दै, 
“दातारौ? ( देनेवाले ) नहीं कहा है । काम्य-रचनाके समय 
वस्तुतः चन्दना तो पाँचौं तत्त्वोकी माँगके लिये की जानी 
चाहिये थी । गोस्वामीजीने ऐसा क्‍यों नहीं किया | इसमें भी 
उनका कुछ विशिष्ट अभिप्राय जान पड़ता है । बात यह है 
कि कविकर्म बड़ा दुष्कर है; क्योंकि कविको अपनी अन्तरात्मा- 
की दो-दो इृत्तियोंको समानरूपसे सँभालना पड़ता है। एक 
ओर तो वह तादाएम्यबुचिद्वारा वर्ण्यविषरयमें उनको पूरी तरह 
रमा देता'दै और दूसरी ओर ताटस्थ्यवत्तिद्वारा उस मनको 
बाहर खींचकर अपनी ही रमी हुई अनुभूतियोंका एक तटस्थ 
व्यक्तिके समान यथातथ्य वर्णन करने लगता है । साधकमें 
वादात्म्यद्वत्ति ही प्रधान रहती है, कविमें तादात्म्यवृत्तिके साथ 
ही तारस्थ्यवृत्तिकी भी प्रधानता चाहिये । 

मगन ध्यान रस दंड जुग मन पुनि वाहेर फीन्ह.\ 

रामचरित्र महेस वर हरप्रित बरनइ हीन्ह॥ 

यहाँ, “मगन ध्यान रस दंड जुग” में तादात्म्यतृत्तिका 
चमत्कार है और “मन पुनि बाहेर कीन्द? में ताटस्थ्यवृत्तिका | 
तमी तो रामकथाके उन आदिगुरुके भीमुखसे प्रसन्नताके साथ 
प्रासादिक कथाकाब्यका प्रवाह चल पड़ा । गोस्वामीजी कवि- 
कर्मको बहुत दुष्कर मानते थे | सच्चे साधककी भाँति वे 
इसे भी ईश्वरी प्रेरणा मानते थे । 
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सारद दारु नारि सम स्वामी \ राम सुत्रधर अंतरजामी ॥ 

जा पर कपा करहिं जन जानी कबि उर अजिर नचान हिं बानी ॥ 
कविःप्रतिमारूपी कठपुतलीका संचालक तो बही स्वान्तःस्थ 
ईश्वर हैशजिसके दर्शन ( और प्रसाद ) के लिये श्रद्धा और 
विश्वासकी आँखें चाहिये । ( मङ्गलाचरणका दूसरा छोक 
इस इष्टिसे पहिळे शठोकका यथार्थ पाइवंवर्ती बन जाता है । 
विश्वासक्रे बिना वर्ण्य विषयमै तन्मयता नहीं आ सकती और 
श्रद्धाके विना उसकी उत्कृष्टता नहीं खिळ सकती । राम-कथा- 
के वास्तविक उत्कृष्ट रूपका तन्मयत्वपूर्ण प्रथम दर्शन करानेवाळे 


-श्रोता-वक्तारूप भवानी और शंकर ही तो हैं | काव्यका वर्ण्य 


विषय श्रद्धाके सहारे स्वान्तःस्थ ईश्वरकी तरह उत्कृष्ट हो और 
विश्वासके सहारे वदद परम आत्मीयकी तरह. मन रमा ले | ) 
इसी खान्तःस्थ ईश्वरका नाम है राम, जो बाहर नरावताररूपमें 
भी दर्शन दे चुका है और दर्शन देता रहता है। यही गोखामी- 
जीका मन्तव्य है। तब काव्यका असली कर्ता हुआ वह 
कवि-प्रतिभाका सूत्रघार अथवा उसीकी प्रतिनिधि-रूपा वाणी 
और विनायक नामक शक्तियाँ । गोस्वामीजीने इसीलिये काव्य- 
पञ्चाङ्गके दाता नहीं; किंतु कर्ताके रूपमें वाणी और विनायक- 
संयुक्त स्मरण किया है । अपने छिथे तो बे तीन-तीन बार 
जोर देकर कह गये हैं--- 
कबित बिबेक एक नहिं मोरे \ सत्य फइउँ हिखि कागद कोरे॥ 
कचि न होउँ नहिं बचन प्रबीनू | सकर करा सब निद्या हीनू॥ 
तथा-- 
कनि न होउँ नहिं चतुर कहावर्डे \ मति अनुरूप राम गुन गावडे ॥ 
इम पहले ही कह आये हैं कि कविका दर्जा साधककी 
कोटिका होकर भी उससे ऊँचा दै; क्योंकि उसका तादात्म्य 
और ताटस्थ्य दोनों बृत्तियोपर मनचाहा अधिकार रहता है | 
उसकी साधना जितनी ऊँची उठती जाती है; वह उतना ही 
विनम्र होता जाता है । अपनी कृतिको वह अपनी न मान- 
कर अपने प्रेरणादायक प्रभुकी--अपने सदुरुस्वरूप प्रभुही- 
के किसी प्रतिनिधिकी कृति मानता है । चीज बन जाती हे और 
समाज उस व्यक्तिपर ऋतित्वका सेहरा बॉधकर उसपर कविकी 
छाप लगा देता है । र 
संभु प्रसाद सुमति हिय हुरुसी। रामचरित मानस कत्रि तुरुस ॥ 
शंकरके प्रसादसे सुमतिमें उल्लास आ गया और राम- 
चरितमानस प्रवाहित हो पड़ा । जो पुकारकर कह चुका 
था कि वह कविं नहीं है; उस तुछसीपर भी कविकी छाप लग" 
गयी । यह है गोखामीजीकी स्वीकारोक्ति | यह है उनकी काव्य- 
साधना । यह है उनका काब्य-विषयक मानदण्ड | 
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उनका लिखा सरसरि-रूपक ध्यान देने योग्य है । कविको 
चाहिये कि पहिले तो वह अपने मानसको वर्ण्य विषयके रसमें 
खूब निमजित कर ले । उसके लिये सत्संग, सच्चिन्तन सभीका 
अवलम्त्र ले | फिर तो मानसके उस रससे ओतप्रोत हो 
जानेपर आप ही ऐसा आनन्द आने छगेगा कि वह रस 
छलककर कवितारूपमें प्रवाहित हो चलेगा | वह कृतित्व 
श्रमसाध्य नहीं होगा | यही जान पड़ेगा कि काव्यरचना 
कविद्वारा नहीं) किंतु किसी अलक्षित दिव्य प्रेरणाद्वारा हो रही 
है । गोस्वामीजीकी पंक्तियाँ देखिये-- 


अस मानस मानस चख चाही भइ कबि बुद्धि बिमरु अबगाही ॥ , 


भयउ हृदये आनंद उछाहु । उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू ॥ 
चली सुभग कबिता सरिता सो । राम बिमस जस जर भरिता सो ॥ 
इस मङ्गलाचरणके प्रसंगमे संस्कृतके उत्कृष्टतम कवि 
और उनके उत्कृष्टतम काव्यकी ओर भी हमारा ध्यान कौतूहल- 
बश आकृष्ट हो रहा है । वह है काछिदासका रघुबंश । उसके 
भी मङ्गलाचरणमें अनुष्ुप्‌ छन्द प्रयुक्त हुआ है--वही छन्द 
जिसमें आदिकविका आदिशछोक निःसृत हुआ । बृह भी 
“ब? ( अमृत रीज ) से प्रारम्भ हुआ है। उसमें भी काव्य- 
की प्रतिपत्तिका संकेत है | उसमें भी दो देवताओंकी संयुक्त 
बन्दना है । रोक है-- 


वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये। 
जगतः पितरौ चन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ 


कालिदास अपनी उपमाओंके लिये बहुत प्रसिद्ध हैं । 
जिस प्रसंगका वर्णन करना होता है उसीसे सम्बन्धित बस्तु- 
को सुन्दर उपमानके रूपमे प्रस्तुत कर देना उनकी विशिष्ट 


कल्याण 


[ भाग ३१ 


कला है । मङ्गलाचरणमै ही उन्होने अपनी इस कलाकी 
छटा दिखा दी | शब्द और अर्थकी प्रतिपत्ति वे चाह रहे 
हैं इसके लिये उनका ध्यान शब्द और शर्थके समान हो 
सम्पक्त रूपकी ओर गया और उन्होंने पार्वती-परमेश्वरक 
बन्दना की | यह तो ठीक ही है» परंतु यह वन्दना उसी 
प्रकार हुई जैसे किसी क्षेत्रगत आवश्यकताकी पूर्तिके लिये 


| 
| 


॥ 
| 


| 


मनुष्य क्षेत्रीय अधिकारीको आवेदनपत्र न देकर एकदम | 


केन्द्रीय सम्राट्के पास आवेदन भेज दे । शब्द और अर्थके 
क्षेत्रीय अधिकारी तो बाणी और विनायक हैं । वैधानिक 


नियमके अनुसार तो उन्हींके पास पहले पहुँचना चाहिये | 


था । फिर, काव्यके लिये केवळ वाक्‌ और अर्थ ही क्यों ! 
रस; छन्द और मङ्गलकी भी तो आवश्यकता है | एक बात 
और मी है । वाक्‌ और अर्थकी प्रतिपत्तिके लिये प्रार्थना 
करनेमें यह स्पष्ट नहीं होता कि वाकू और अर्थके प्रदाताके 
रूपमै इष्टदेवकी प्रार्थना की जा रही है या उनके प्रकर्ताके 
रूपमै | फिर भौ. कालिदास कालिदास ही हैं | तुलसीदास 
तुलसीदास ही हैं | कालिदास प्रधानतः कवि हैं; तुलसीदास 
प्रधानतः साधक हैं--रामभक्तिके साधक | अतएव उनका 


काव्य केवळ काव्य ही नहीं है; किंठ॒ रामायण महाभारत, | 
श्रीमद्भागवत आदिकी कोटिमें पहुँचकर एक साधना-अन्थ | 
भी बन जाता दै । इरिऔधजीने ठीक ही कहा है कि काव्य- | 
कलाका प्रसाद पाकर तुळसीदासजी धन्य नहीं हुए, किंतु | 


तुलसीदासजीकी कलाका प्रसाद पाकर काव्य और काव्यका 
मानदण्ड धन्य हो गया है । 


'कबिता करके तुलसी न रसे, कबिता लसी पा तुळसी की कळा ।' 


¢ 


लरि लरि के मरत हैं 


( रचयिता--श्रीपृथ्वीसिंहजी चौहान “प्रेमी? ) 

प्रेम-बाँसुरीकी कहीं तान परती न कान, 

प्रानके हरैया बम सिर पै परत हैं। 
गोपसे गँवारनको कौन सनमाने आज, 

आपसमे परम सुजान हृ अरत हैं॥ 
जमुना पुलीनके उद्यान-सो जहानकोः 

बनावनो तहाँ पै ये मसान-सो करत हैं । 
तेरे समुझाए समझंगे जसुदाके लाल, 

बसुधाके लाल लरि लरि कै मरत हैं ॥ 
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भवानीके श्रीचरणोंमें 
( भवानी-स्तोत्र-भाष्य ) 
( ळेखक--डॉ० औरामानन्दजी तिवारी शास्त्री एम्‌०ए०, डी०फिछ० ) 
नमामि यामिनीनाथलेखालङ्कतङुन्तलाम्‌ । भवानीं भवसंतापनिर्वापणसुधानदीम्‌ ॥ 


आध्यात्मिक साधनाकी परम्परामें स्तोत्रका बड़ा महत्त्व- 


पूर्ण खान दै । वस्तुतः स्तोत्र जोवन ओर अध्यात्मलोकको 
मिलानेवाला वाङ्मय-सेठु है । इसी सेतुके मार्गसे मनका 
पथिक आत्मलोककी ओर प्रगति करता है । आध्यासिक 
अर्थसे परिपूर्ण स्तोत्रमें वाणीके चतुर्विध रूपाँका संगम होता 
है। वेखरी वाणीके द्वारसे प्रवेश करके मध्यमा और पश्यन्ती- 
के मार्गसे साधककी आत्मा परालोकमें निष्ठ होती है। 
उत्तम स्तोत्र न केबल देवताका शुण-गान है और न अपनी 
याचनाओंका प्रस्ताव । उत्तम स्तोत्र देवताके प्रति श्रद्धा और 
निष्ठापूर्वक सविनय समर्पण है । इस श्रद्ामें देवताकी बिभूति- 
का शान अन्तरनिहित रहता है । उस विभूतिकी करुणामयी 
और कल्याणकारिणी प्रतिमा निष्ठाका आधार बनती है। 
इस प्रकार उत्तम स्तोत्र एक समग्र अध्यात्मदर्शनका सूत्र 
बन जाता दै । 

इस दृष्टिसि केबल एक अनुशुपका उक्त भवानी-खोत्र 
अतुलनीय है । इस सरल और सारगर्भ-स्तोत्रकी समख 
पद-योजना बिपुळ आध्यात्मिक रहस्यसे परिपूर्ण है । अर्थके 
साथ-साथ पदोंका क्रम भी महत्त्वपूर्ण है । सबसे पहले उत्तम 
पुरुषकी विनयपूर्ण क्रिया “नमामि? ही विचारणीय है | इसका 
पुरुष और इलोक-विन्यासमें इसकी प्राथमिकता दोनों ही 
आध्यात्मिक अर्थसे परिपूर्ण है । आध्यात्मिक साधनामें मनुष्य- 
का अहंकार सबसे बड़ी बाधा है । वस्तुतः अहंकारसे 
उत्पन्न होनेवाला जीवका परिच्छेद ही उसके बन्धनका कारण 
है । साधना-पथमें प्रवेश करनेके लिये इस अहंकारका विनयमें 
विलय होना आवश्यक है । उत्तम पुरुषका “नमामि! नमः 
आदिकी भाँति साधारण वन्दन नहीं है । उसमें अईकारके 
परित्यागका विशेष संकेत है । इस विनयमें अहंकारके त्यागके 
साथ-साथ अनुग्रहकी योग्यता भी प्रकट होती दै । 

इसके अतिरिक्त उत्तम पुरुषके क्रियापदसे स्तोका 
आरम्भ साघनाके मार्गमे साधककी सक्रिय तत्परता सूचित 
करता है । तात्विक दृष्टिसे यह सत्य है कि आध्यात्मिक 
साधना कोई क्रिया नहीं है | आत्माका लोक कर्मसे अतीत 
है । फिश भी व्यावहारिक हृष्टिसे 


अध्यवसाय है । उसका पर्यवसान एक अक्रिय-अनुभवमे ` 
होता है; किंतु उसका आरम्भ और उसकी प्रगति अनेक 
मानसिक क्रियाओँके रूपमे होती है । इन सब क्रियाओंका 


* अवसान अनुभवर्मे होता है | इसके अतिरिक्त साधनाकी 


पूर्णता और सफलता देवताके अनुग्रहपर भी निर्भर है । 
किंतु आत्माकी अक्रियता एक तात्विक सत्य है और देवता- 
का अनुग्रह देवताका ही अधिकार है । साधककी व्यावहारिक 
दृष्टिसे मानसिक उद्योग ही साधनाकी सही भूमिका है । इस 
उद्योगकी सक्रियता और सचेष्टतामें अइंकाररहित विनयका 
योगसाधनाके लिये आरम्भसे ही सफलताका वरदान है । 
सोत्रके प्रथम पदमें ही साधनाकी भूमिकाके इन समख 
आवश्यक तत्त्वोंका समाहार है । उत्तम पुरुषकी एक 
“ममामि? क्रियामें अहंकारके त्याग, विनय, मानसिक 
सचेष्टता, आन्तरिक उद्योग आदिका समन्वय है | 


स्तोत्रका दूसरा पद यामिनी? अन्धकारके द्वारा अज्ञान 
अथवा अविद्याका सूचके है । अन्धकार हमारी दृष्टिको मन्द 
करता है और हमारी यथार्थ-दर्शनकी शक्तिको क्षीण बनाता 
है । दर्शनोंमें अज्ञान अथवा अविद्याकी प्रायः अन्धकारसे 
उपमा दी जाती है | यह अविद्या ज्ञानका तिरोभाव है, ठीक 
उसी प्रकार जिस प्रकार कि अन्धकार प्रकाशका ,तिरोमाव 
है । दर्शनोमें अविद्याको अहंकारका कारण बताया है । 
योगदर्शनमै अविद्या ही क्लेशोंका मूल है । उसीसे अस्मिता 
( अहंकार ) आदि उत्तरकोश उत्पन्न होते हैं | अइंकारका 
मूल बनकर यह अविद्या ही बन्धनका कारण है । इसीळिये 
ज्ञानके द्वारा अविद्याके नाशको दर्शनौमै मोक्षका मार्ग 
माना है । 

अविद्यासे युक्त जीवन अन्धकारसे आवृत यामिनीके 
समान दै | इस यामिनीका अन्धकार चन्द्रमाके आलोके 
दूर होता है । इसील्यि चन्द्रमाको (यामिनी-नाथ? कहते हैं । 
यामिनीके अन्धकारका अनुशासन और आलोकन करनेके 
कारण चन्द्रमा उसका स्वामी है । आलोकमय होनेके साथ- 
साथ चन्द्रमा आह्वादमय भी है । काल्दासने अपने 
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उद्रेक है | अध्यात्मका शानशुष्क बौद्धिक ज्ञान नहीं है। 
बह आनन्दमय ज्ञान है? इसीलिये वेदान्तमें ब्रह्मको तथा शव 
और शाक्त तन्त्रो शिव और शक्तिको प्रशानमय माननेके 
साथ-साथ आनन्दमय भी माना है । अस्तु, 'यामिनी-नाथ! 
चन्द्रमा अज्ञानरूपी अन्धकार निवारण करनेवाले आनन्दमय 
ज्ञानका प्रतीक दै । ४ 
लौकिक चन्द्रमाका पूर्णरूप उज्ज्वल होते हुए भी सकर्लक 
है। पूर्ण आत्मशान पूर्णतः भाखर और निष्कलंक है। अतः 
छौकिक पूर्ण चन्द्र सकलंक होनेके कारण आत्मशानका प्रतीक 
नहीं बन सकता । इसीलिये शैव और शक्ति दर्शनोमें शिव . 
और शक्तिके स्वरूपकी कब्पनामें प्रतिपदाकी निष्कलंक 
अमृताकलाको उनका मूर्घालङ्कार बनाया गया है। 
निष्कलंकताके साथ-साथ प्रतिपदाकी अमृताकठाका एक 
और रहस्य है | अमावास्याकी यामिनी पूर्णतः चन्द्रविहीन 
होनेके कारण पूर्ण अन्धकारमय होती दै । पूर्ण तमोमय 
होनेके कारण वह तमिस्रा कहलाती है । अमावास्याके ठौक 
बाद उदित होनेके कारण प्रतिपदाकी चन्द्रलेखा घोर अञ्ञान- 
में नवीन ज्ञानोदयकी प्रतीक है | आत्मिक शानके स्फुरणका 
मूल, निष्कलंक और अभिनव रूप है | अतः उसका सौन्दर्य 
और आनन्द अनिर्वचनीय दै । प्रतिपदाकी चन्द्रलेखा 
निरन्तर वर्द्धनशील है | इसी प्रकार नवोदित आत्मज्ञान भी 
निरन्तर वृद्धिशील है । ब्रह्मका तो धात्वर्थ ही 'ब्रंहणशील? 
है। जिस पूर्णतामें इस ज्ञानकी परिणति होती दै, बंह 
निष्कलंक होनेके साथ-साथ अनिर्वचनीय भी है | अतः 
लौकिक पूर्णचन्द्र उसका उपमान नहीँ बन सकता । वस्तुतः 
पूर्ण ज्ञानकी वह परा प्रमा चिन्मयी आत्मशक्तिका पूर्ण स्वरूप 
है । उसकी कल्पना दुप्कर है । उसका साक्षात्कार दी 
सम्भव दै । 
अतः शेव और शाक्त तन्तरामें प्रतिपदाकी निष्कलंक 
अमृताकलाको शिव और शक्तिका मूर्धालङ्कार माना गया है । 
यह अलङ्कार आभरण न होनेके कारण देवताके खरूपका 
उपकरण नहीं बरं अङ्ग ही है फिर भी शानके पूर्णचन्द्रकी 
एक कला होनेके कारण बह आत्म-देवताका सम्पूर्ण खरूप 
नहीं है | अलङ्कार पदके प्रयोगमें इतना उपचार अवस्य है | 
भगवतीका प्रभा-भाखर उज्ज्वल विग्रह साकार चिदालोकका ` 
"ही प्रतीक है | उस आलोक-विग्रहके मूर्घालङ्कार कुन्तर्लोमे 
मानो प्रकृतिका तमचितिके ज्योतिर्मय खरूपका चूड़ाल्कार 
/ कत. या है | चितिकी पूर्णिमा मानो अगरानकी तमिस्ताको 
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शीशपर धारण करके उसका उद्धार कर ह दे! क गो है। किंतु वह | 
तमिख्चा शानके चन्द्रमाकी अकलंक अमृताकलासे आलोकित । 
और अलंकृत है । इस अमृताकलासे अलक्कुत झुन्तलवाळी । 
आलोक वि्रह्वा चिदानन्दमयी भगवती भवानीके श्रीचरणेम , 
बिनयपूर्ण प्रणामद्वारा अहंकारका त्याग और ज्ञानका साधन | 
करनेसे अमृत-कल्याण-पदकी प्राति होती दै । “नमामिःसे सूचित | 
विनय और अहंकारत्याग तथा चन्द्रलेखासे सूचित अकलंक | 
और उदीयमान ज्ञानका साधन ही आध्यात्मिक कल्याणका | 
मार्ग है । | ° 
भगवतीके - रूप-वर्णनोंमें कविपरम्पराके अनुसार नखः । 
शिख वर्णन भी प्रायः मिलता है | यह नख-शिखवर्णन | 
भगवतीके विग्रहकी कल्पनामें लौकिक परम्पराका ही अनुवाद | 
है । प्रतीककी दृष्टिसे इसमें कोई हानि भी नहीं है; किंतु | 
लौकिक वासनाओंके अनुषङ्गौके कारण प्रायः ये स्थूल प्रतीक | 
आध्यात्मिक साधनामें प्रमादके कारण बने हैं । नख और | 
शिख शरीरके दो चरमप्रान्त हैं । इन दो सीमाओंके | 
अन्तर्गत शेष बिग्रहका अन्तर्भाव दै । अतः केवळ नख और | 
शिखके संकेतसे प्रतीककी पूर्णतामें कमी नहीं आती । साथ | 
ही शेष विग्रहके वर्णनसे उत्पन्न होनेवाळी प्रमादकी | 
सम्मावनाआँसे भी रक्षा दो जाती है । उक्त स्तोत्रम “नमामि! | 
से नखका और 'कुन्तलाम? से शिखका निर्देश किया | 
गया है । इन दो ग्रान्तोंके संकेतमें ही भगवतीके विग्रह- | 
वर्णनकी व्यञ्जना लौकिक प्रमादसे रक्षा करनेके साथ-साथ | 
अध्यात्म-साधनाके सार-तत्त्वका भी निर्देश करती दै । विनयः | 
पूर्वक हृद्यसे अहंकारका त्याग इस साधनाका आरम्म दै। | 
“आध्यात्मिक अध्यवसाय इस साधनाक्री सरणि है । “नमामि? | 
के प्रथम पदमें आध्यात्मिक साधनाका यह त्रिगुण सूत्र | 
| 


| 


अन्तर्निहित दै। अकलंक और उदीयमान आत्मज्ञानका उत्कर्ष । 
इस साधनाका लक्ष्य है । ध्यामिनी-नाथ-लेखालङकुतः | 
कुन्तलाम्‌? मै आत्मिक साधनाके इसी विकासशील लक्ष्यका | 
संकेत है | इस साधनाका पर्यवसान पू्णज्ञानके परमानन्दर्म | 
है, जो अनिर्वचनीय है तथा अनुभवमें ही प्राप्य दै । | 


इस स्तोत्रकी बन्ध देवता “भवानी? है । “भवानी! | 
भगवान्‌ शिव ( भव ) की शक्ति और सहधर्मिणी है । शिव | 
ूर्णशन और परम आनन्दखरूप तथा परम कल्याणमय | 
हैं । भवानी पूर्णानखरूपा, आनन्दमयी और कल्याणी | 
चित्शक्ति है । शिवके खरूपकी कल्पनाम भी उनकी | 
जटाओंमे अंकित चन्द्रलेखाका मूर्धन्य खान है.। “यामिनी | 
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नाथ-ेखालङ्कुत-कुन्तला? भवानीका रूप चन्द्रलेखा घारण 
करनेवाले शिवके अनुरूप ही है । भगवतीके अन्य रूपोंकी 
वुळनामें इस रूपकी विशेषता है | आत्मश्ञानकी अमृतकलाके 
उदयकी साधनाका निर्देश इसमें जितना स्पष्ट मिलता है, 
उतना अन्यत्र नहीं | सिव-स्वरूप भवानी परमकस्याणी हैं । 
उनकी विनय और भद्धापूर्ण तथा सजग आराधना जीवनकी 
अशानरूपी अन्धकारसे पूर्ण यामिनीमें अकलंक ज्ञानकी 
अमृतकल्गका नवोदय करके पूर्ण आलोक और पूर्ण आनन्दके 
अध्यात्म-लोकके द्वारका उद्घाटन करती है | विनय और 
भद्धास्‌ उनकी अखिल कल्याणकारिणी अनुकम्पा सहज 
प्राप्त होती है । 
यामिनी-नाथकी लेखासे अलङकुत कुन्तलवाली अखिल 
कस्याणकारिणी भवानी भव अर्थात्‌ संसार अथवा जन्म और 
जीवनके संतापका निर्वापण करनेवाळी सुधा-नदी हैं । 
दर्शनोंमें अविद्या और अहंकारको ही जन्म और वन्धनका 
कारण बताया है। यह जन्म और बन्धनका क्रम ही संसार 
है। यह संसार ढुःखमय है । दुःख ही संताप है।जो 
तत्कालमे सुख प्रतीत होता है, वह भी परिणाममेंदुःखमय है। 
इसीछिये योगदर्शनमें कहा है कि 'परिणामताप- संस्कारदु :खैर्गुण- 
इत्तिविरोधाज्ञ दुःजमेच सवं विवेकिनः? । जन्मके साथ-साथ 
जीवनकी दूसरी मर्यादा मृत्यु है । मृत्युका भय समख 
जीवनमें व्यास रहता है । हमारे प्रतीयमान सुर्खोपर सृत्युके 
सयकी काळी छाया रहती है । योगदर्शनमें इसे अभिनिवेश 
कहा है | अविद्या मूळ क्लेश है और अभिनिवेश अन्तिम क्लेश 
दै । समस्त लौकिक विषय और अनुभव मृत्युके ग्रास हैं । 
नश्वर होनेके कारण उनसे प्रास दोनेवाला सुख भी अस्थायी 
. और अन्तमं संतापकारक है । 
इन समस्त संतापोंका आरम्म जन्ममें है | जन्म 
सकाम कर्मका फल है । कामनाका मूल अहंकार और 
अइंकारका आधार अविद्या है । अतः जीवनके समस्त 
दुःख अविद्याकी यामिनीके ही तमोमय विषाद हैं | यह 
स्पष्ट दै कि अविद्या अथवा अज्ञानका नाश विद्या अथवा 
शानसे ही हो सकता है। अन्धकारका निवारण प्रकाशसे 
ही सम्भव है | यामिनीका अन्धकार चन्द्रलेखासे ही (छन्न 
होता है । अध्यात्मका ज्ञान चन्द्रमाके आळोकके समान 
शीतल, आह्वादकारक और आनन्ददायक है । चन्द्रमाको 
सुधाकर भी कहते हँ; क्योंकि वह अमृतका आकर 
| प्रतिपदाकी अवलङ्क कलाका तो नाम ही “अमृता? 


ष्‌ 


` मंबानीके श्रीचरणोंमें ( भवानी-स्तोन्र-भाष्य ) 
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दै । चन्द्रमाकी शीतल और सुधामयी किरणे देहके दाह 
और तापको शान्त करती ई । उसी प्रकार आत्मश्ञानका 
आलोक अञ्चान-अन्धकारका निवारण करके जीवनके संतार्पोका 
शमन करता है | आत्मा देश-काल, जन्य-मरण आदिके 
विकारोसे रहित होनेके कारण अविकारी और अमृत है । 
आत्मशान अमृतपानके समान मधुर और आनन्दमय है, 
साथ दी व अमृतके समान ही जन्म-मरणके संसारसे 
अतीत नित्य-जीवनका वरदान है | इस अमृत जीवनमें 
संसारके समस्त संतापोंका अन्त हो जाता है । 


आत्मशानके इस अमृतका एक बिन्दु मी मनुष्यके 


* कल्याणके लिये पर्यास है। चिदानन्द-विग्रहरूपा भवानी 


इस असूतकी अखण्ड प्रवाहिणी हैं । स्तोत्रके द्वितीय चरणमें 
उन्हें “भव-संताप-निर्वापण-सुधानदीमः कहा है | उनका 
चिन्मय स्वरूप आनन्द और अमृतत्वकी एक अखण्ड 
और अनन्त परम्परा है। नदीकी धाराके साथ मनुष्य- 
जीवनकी कितनी भावनाएँ सम्बद्ध हैं | नदीमें प्रवाह और 
गति दै । उसका जल प्राणियोँका पोषण करता है; साथ ही 
वनराजिर्यो और पिका भी पालन करता है | इनपर मी 
मनुष्यका जीवन निर्भर दै । नदी सदा पवित्र है । प्रवाही 
गतिसे वह सर्वदा शुद्ध रहती है | अमृतमयी धारा मी पूर्ण 
पवित्र है । नदियोंके तटोंपर हमारे कितने प्राचीन नगर 
और तीर्थ बसे हुए हैं । प्रथ्वीके धरातळपर नदीकी धारा 
जीवन, सभ्यता और संस्कृतिका सरस सूत्र है । 

इसी प्रकार आत्मशानकी अखण्ड अमृतधारा आध्यात्मिक 
जीवन और संस्कृतिका पोषण करती है । वह पूर्णतः पवित्र 
है। गीतामै ज्ञानको परम पवित्र माना है । युग-युगसे 
जीवनकी भूमिपर श्ञानकी अखण्ड धारा प्रवाहित है । उसीके 
तटपर दर्शनोंके प्राचीन नगर ओर तीर्थ स्थित हैं । नदीका 
प्रवाह और वेग उसकी गति और शक्तिका सूचक है । 
वेदान्तका चिन्मय त्रह्म तो निष्क्रिय दै; किंतु तन्ञ्रोकी 
चिन्मयी शक्ति चिदानन्दमयी होनेके साथ-साथ क्रियाशक्ति 
भी है। वह विश्वकी उद्माविनी शक्ति है और साथ ही 
जीवको मुक्ति और आनन्द प्रदान करनेवाली कल्याणी 
प्रतिमा भी है । चिदानन्दमयी कल्याणी मद्दाशक्तिके सक्रिय 
और सर्वसमर्थ रूपका संकेत करनेके लिये ही सोमे 
“सुधान्नदी' पदका प्रयोग किया गया है | रूपमै «अमुत? ६ 
शान और आढोकके समान उज्ज्वळ है । गुणमें - वद 
मधुर आनन्दमय है । फलमें वह मुक्ति और अमृत्वदायिनी 


i € 
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कल्याण 
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नदीकी धाराके समान है । नदीकी घाराका अवगाहन तो 
साहसी, समर्थ और कुश मनुष्य ही कर सकते हैं 
उसके स्पर्शमात्रसे सबके देहका संताप दूर हो सकता है| 
अमृतका स्पर्श भी जीवनके समख संतापोको दूर करनेवाला है| 
इसी प्रकार चिन्मयी मद्दाशक्तिकी अमृूतमयी करुणा- 
धाराका स्पर्श जीवनके समस्त संतापोंका निवारण करता है। 
स्तोत्रके प्यामिनीनायढेखालक्कतकुन्तलाम्‌? पदर्मे भगवती 
मद्दाशक्तिके सौन्दर्यका संकेत है । वे त्रिपुरसुन्दरी ललिता 
तया सौन्दर्यलहरी हैं | 'भवसंतापनिर्वापणसुघानदीम? पदः 
सं उनके करुणा, क्रिया और शक्तिमय रूपका संकेत है । 
चन्द्रमा तौन्दर्यका तथा नदी वेगवती शक्तिका प्रतीक है । 
मगवतीका स्वरूप झक्तिसुन्दरी है । वे विश्वकी जननी 


और परम कल्याणक्रारिणी न ल ह सक गी | नदीके रूपकमें भगवतीकी 
सुजनात्मिका शक्तिका भी संकेत है । नदीका जल वनस्पतियों- 
की उत्पत्तिका कारण है । भद्धाह जगत्‌ गङ्गाको “माता! 
कहकर पुकारता है । इस परम्परामें स्नेहमयी सूजनात्मिका 
शक्तिका मर्म दी अन्तनिदित 
मीहै। मवानी अमृतमयी गङ्गा हैं। आत्मज्ञानके अमृत 
आलोकमय चन्द्रमाकी अकलङ्ग अमृत-कलासे अलंकृत 
तथा संसारके समस्त संतापौका निवारण करनेवाली अमृतमयी 
मन्दाकिनीस्वरूपा अखण्ड-चिदानन्दःप्रवाहिनी शक्ति सुन्दरी) 
भगवती मवानीकी विनय और श्रद्धापूर्वक सचेष्ट आराधना 


* भवतापसे संतत प्राणियोके छिये अमृतपदा मुक्ति और अखण्ड 


आनन्दका साधन है | 


में प्रत्येक परिस्थितिमें दूसरेकी कुछ सहायता कर सकता! हुँ 


भगवानकी ळपासे आज मेरे लिये इस रहस्यका उद्घाटन 
दूसरेकी 'कुछ' सद्दायता कर सकता हँ । मेरी स्थिति चाहे जो दो, भगवानकी जो कुछ देन सुझे प्राप्त है, | 
'कुछ' दे सकता हुँ । मेरा यद्द दान मेरे कोषको कभी तनिक भी खाली नहीं करता; | 
हुई वस्तुओको हजारों गुने परिमाणमे मेरे कोषमै 


मै उसीमेंसे दूसरांको 
बढ्कि वह उन वितरण को 


हो रहा है कि सै प्रत्येक परिस्थितिमे 


डँडेळता रहता छै । 


आज तक मैं सोचता रहता था कि मेरे पास दूसरोको देनेके लिये 'कुळ' भी नहीं है । पर आज 


मुझे अपनी इस भूलका अनुभव हो रहा है । भगवान्‌ने 
। उस घरोहरकी मै या तो उपेक्षा कर 
छेता हुँ । इसीसे मै दुखी होता हूँ और दूसरोके दुःखका कारण बनता हुँ।। 


देता दी जा रहा दै 
उसे अपनी मानकर छिपा 


वितरणके लिये मुझे बहुत दिया है और निरन्तर 
देता हैँ या तिरस्कार कर देता हैँ अथवा 


है। साथ ही गङ्गा मोक्षदायिनी. - 


मुझे भगवानकी धरोइरका सावधानीके साथ अनुभव करना चाहिये और मुक्त्हस्तसे उसका उनकी | 


सेवामे दी वितरण करना चाहिये । 


भगवानकी सबसे बढ़ी देन भ्रम है। आज मैं निश्चय करता हुँ कि मैं अगवानकी इस देनको खुले । 
दयसे वितरण करूँगा अपने सम्पर्कमें आनेवालोको अपने हृदयका सच्या प्रेम दूँगा, सबसे प्रेम देखुँगो कहीं ` 


>, 


भी असंतोप-द्वेपको नहीं देखूँगा। 


ऐसा करनेपर ही मै भगवानके 


> 


प्रेमके निरन्तर बहते हुए प्रचाहको गति 


दे सकुँगा, जिससे भगवानका प्रेम निरम्तर अधिक वेगके साथ मेरी ओर प्रवाहित होता रहेगा । 
भगवानने मुझे अपार शक्ति दी है । मै इस शक्तिको दूसरोंकी खेवामै लगा दूँगा तथा मनमै इस | 


७-4 ७७ ५७७ 
आवको जागरूक रखूँगा कि पेसा करके मै किसीपर अहसान नहीं कर रहा हूँ; अत्युत भगवान 


बस्तुको भगवानके इच्छानुसार आगे बढ़कर मैं अपनेको उनकी शक्ति प्राप्त करनेका विशेष पात्र बना रहा हूँ। 
भगवानने मुझे विश्वास, दया? क्षमा) सहानुभूति आदि वस्तुएं दी हैं । मै उदारताके साथ इनका 
वितरणकर भगवानके कार्यम योग दूँगा और इन वस्तुओको विशेषरूपमे प्राप्त करनेका अधिकार 


७ 
प्राप्त करूगा ! 


भगवानकी वस्तुओंको भगवानके इच्छाजुसार भगवत्सेवासे ळणाकर सै भगवानका विशेष प्रेम 
जन? बननेका सौभाग्य प्राप्त कर दूँगा । 


TNT» लाल 


चाप करूगा। में निश्चय ही भगवानक्ता 'निज 
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कल्याणकारी मनोराज्य 
( ठेखक--त्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज ) 


गीता ७ । २१-२२ के अनुसार भक्तोंकी श्रद्धाको धारण 
कर भगवान्‌ उसकी पूर्ति करते हैं | अतः कल्याणकारी 
मनोराज्य करनेका विधान श्रीमद्रोस्वामी दुळसीदासजीके पद्य- 
व्याख्यासे किया जाता दै-- 
कबहुँक हों यहि रहनि रहोंगो \ 
श्रीरघुनाथ-कृपाळु-कृषाते संत-सुभाव  गहोंगो ॥ 
जथालाम संतोष सदा काहसों कछु न चझैंगो। 
पर-हित-निरत-निरंतर मन क्रम बचन नेम निवददोंगो ॥ 
परुष बचन अति हुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दझैंगो। 
बिगत मान, सम सोतर मन, पर गुन नहि दोष फहोंगो॥ 
परिहरि देह-जनित चिंता, दुख-सुख सम बुद्धि सहोंगो \ 
तुरुसिदास प्रभु यहि पथ रहि अबिचक हरि-भगति रहोंगो ॥ 
(विनय-पत्रिका १७२ ) 
कया मैं कभी इस रीतिसे रहूँगा १ क्या कृपाल 
भ्रीरधुनाथजीकी कृपासे में ( कमी ) संतोंका-सा स्वभाव 
ग्रहण करूँगा १ जो कुछ प्राप्त होगा, उसीमें सदा 
संतुष्ट रहूँगा; सदा किसीसे कुछ भी नहीं चाहूँगा। निरन्तर 
दूसरोंके हित करनेमें लगा रहूँगा | इस नियममें निरन्तर मन, 
वचन और कर्मसे निवह जाउँगा । अत्यन्त असह्य 
_ और कठोर वचन कार्नोसे सुनकर उससे ( उत्पन्न क्रोषक़ी ) 
अमिमें नहीं जदूँगा ? अभिमानसे रहित सबमें समता भाव 
रखते हुए मनको शान्त रक्सूँगा ! पराये गुणों और 
दोषोर्का नहीं कहूँगा £ अपने शरीरके सम्बन्धकी सारी 
चिन्ताओको छोड़कर बुद्धिमें दुःख और सुखको एक समान 
मानकर सहन करूँगा ! श्रीदुलसीदासजी कहते हैं कि हे प्रमो] 
इस मार्गम रहकर क्या में अविरल ( निरन्तर एकरस 
रहनेवाली ) हरि-भक्ति पाउँगा ! 
विशेष--'कबहुँक हौ"? इस चरणमें “यदि रहनिःकी 
अमिलाषा कर आगे उत्तरा्डसे उसीका स्पष्टीकरण 
“आीरघुनाथ ` इस चरणसे करते हैं। 'संतसुभाव*';--यथा-- 
'पर-दुख दुखी सुखी परःसुख ते, संत सीर नहिं दृदय घरों ७ 
( विनयपत्रिका १४१ ) 
“पर उपकार बच्चन मन काया । संत सहज सुभाउ खगरामा ॥१ 
( रामचरितमानस उत्तर० १२०) 


तया-- 
प्रश्ान्तचित्ताः सर्वेपां सौम्याः कामजितेम्द्रियाः । 
कमणा मनसा वाचा परद्रोद्दमनिच्छवः ॥ 
दयाद्रमनसो नित्य स्तेयहिसापराङसुखाः । 
गुणेषु परक्कीयेछु पक्षपातसमन्विताः ॥ 
सदाचारायदाताश्च परोर्सदनिजोत्सवाः । 
पझ्यन्तः सर्वभूतस्थ वासुदेवममरसराः ॥ 
दीनानुकम्पिनो नित्यं भ्रुश॑ परहिदेविणः । 
( वैष्णव० सु० मा० १० । १००-१०३) 
“उन ( भक्तों) का चित्त अत्यन्त झान्त रहता 
है। वे सबसे कोमल भाव रखते हैं, अपनी इन्द्रियॉपर विजय 
प्राप्त किये रहते हैं तथा मन; वाणी और कर्मके द्वारा कमी 
दूसरोसे द्रोइकी इच्छा नहीं रखते । उनका चित्त दयासे 
पिघला रहता है । वे चोरी और हिंसासे सदा विमुख रहते हैं। 
उनका शत्रुके गुणोमें मी पक्षपात रहता है | उनका जीवन 
सदा सदाचारसे उज्ज्वल बना रहता है । वे दूसरोंके उत्सव- 
को अपना उत्सव मानते हैं । वे समी प्राणियोके भीतर 
भगवान्‌ वासुदेवको विराजमान देखकर कमी किसीसे ईर्ष्या 
नहीं करते । दीनोपर दया करना उनका स्वभाव होता है और 
वे सदा परहित-साधनकी अधिक इच्छा रखते हैं |? ऐसे संत- 
स्वभाव-प्राप्रिके लिये भीगोस्वामीजी श्रीरामजीसे प्रार्थना करते 
हैं कि कमी मैं ऐसा खमाव पाऊँगा ! 
आगे संत-स्वभावके कुछ अंशोका वर्णन भी करते हैँ 
'जथाराभ संतोष सदा? ; 
यथा-- 
'आठवे अझथाराभ संतापा ७ 
( रामचरितमानस अरण्य० ३५ ) 
यह भक्ति-लक्षणोंम कहा गया दै । तथा-- 
'जथाझाभ संतोष सुख, रघुबर चरन सनेह ० 
( दोह्दवली ६२ ) 
(सरर सुमाव न मन कुटिकाई \ जथाराम संतोष रूदाई 0१ 
( रामचरितमानस उत्तर० ४५ ) 
--यह संत-स्वभाव-वर्णनमें दी कहा गया है । 


'काहू सो कळु न चहोंगोः 
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१३८४ 
भाव यह कि एक श्रीरामजीमै ही अनन्य रहूँगा। तथा-- 
का काहू के दार परो, जो हों सो हों रामको \' 
हूत न्‌ का सा 5 हक 
मळ पोच हाथ रघुनाथ ही के 
रामकी मगति-भूभि मेरै मति वू है 0 
( कवितावछी उत्तर० १०७-१०८ ) 
यहाँ किसीसे कुछ न चाइनेमें अनन्यता पुष्ट की गयी है; 
क्योंकि कामनाओकी पूर्तिके लिये अन्य देवोकी उपासना होती 
हे--गीता ७ । २० देखिये । 
“पर हित निरत निरंतर मन क्रम बचन ' 
मन, कर्म और वचनसे परुउपकार करना संतोका 
सहज खमाव दै | ऊपर प्रमाण लिखा गया है । इसीमे वे 
जीवनकी सफलता मानते हैं? यथा-- 
“सादे सघथातु-निरमित हि बिचार । 
तेहि फळ कीजे पर-उपफार ॥ 
- ( विनय-पञ्रिका २०३ ) 
“काजु कहा नरतनु चरि सरथो \ 
पर-उपकार सार श्रुदिको जो, सो धोखेहु न ब्रिचारथो ॥' 
( बिनय-पत्रिका २०२ ) 
"काम कहा सानुप-तनु पाये \ 
काय-बचन-मन सपनेहु कुक घटत न काज पराये ॥ 

( विनय-पत्रिका २० १ ) 
परोपकार चराचररूप मगवानकी ही भक्ति है; यथा-- 
"अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम। 
सदा सबँगत सर्वेहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ 

( रामचरितमानस उत्तर० १६ ) 
अतएव परोपकार-निष्ठ ( इरिमक्त ) इरिको ही प्रात 
होता है; यथा-- 
“ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवेभूतहिते रताः |? 

( गीता० १२। ४) 
येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः । 
सन्तोषं जनयेत्माशः तदेवेश्वरपूजनम्‌ ॥ 
--यह प्रसिद्ध है | इसीसे श्रीगोस्वामीजी इस बृत्तिका 

(मन) वचन ओर कर्मसे निर्वाइ चाहते है । 


हुस्सह परुष वचन सुनकर अत्यन्त क्रोध होता है | दृष्ट, 
ह 


कल्याण 
ISS SR 


[ साग ३२ 


गुरु एवं मित्र आदिकी निन्दा जो कठोररूपमे की गयी हो, ' 


वह दुस्सह परुष वचन है । उससे क्रोधामि प्रकट होती है, 
यदि ऐसा क्रोध न हो तो वह मानो क्रोधामिमे नहीं जळा] 

वि 
"जो कोइ कोप भरै मुख बैना सनमुख हते गिरा सर पेना॥ 
तुकसी तऊ केस रिस नाहीं सो सीतरु कहिये जग माही | 
जहाँ सांति सदुगुरु को दई । तहाँ क्रोध की जर जरि गई ॥ 
( वैराग्यसंदी० ४९-५१ ) 

प्त मान सम सीतरु भन? 

__अभिमानरहित होना ज्ञानके साधनोंमें पहला है-- 


' गीता १३ | ७ देखिये । यह भक्तिका अङ्ग मी दै 


पुर पद पंकज सेवा तीसरि भरति अमान ७ 
( रामचरितमानस अरण्य० ३५ ) 
“एहि मानध्रद आपु अमानी ४७ 
( रामचरितमानस उत्तर० ३७) 
“सम?--समत्व मी भक्तिका अङ्ग दै; यथा-- 
'सातदें सम मोहि मय जग देखा ॥* 
__ ( रामचरितमानस अरण्य० ३५ ) 
सस; श्रौ च सिन्ने च तथा मानापमानयोः । 
सीतोष्णसुखशुःखेषु समः सङ्गषिवजितः॥ 


। 
| 


(गीता १२। १८) | 
शत्रु-मित्र, मान-अपमान) शीत-उष्ण और ढुःख-सुखमे | 
एकरस रहना समत्व है और सारे संसारमें आसक्तिरद्दित | 


रहना भी समत्व है । 


“सीतल मनः--क्रोघरहित रहना झीतळता है, ऊपर | 


प्रमाण देखिये । तथा-- 

“प्रम सांति सुख रहे समाई । तह उतपात न मेदे आई ॥ 

तुळसी ऐसे सीतरु संता । सदा रहहिं एहि भाति एकता ॥ 

कहा करें खर लोग मुजंगा । फीनह्णो गरळ सीर जो अंगा ॥ 

अति सीतल अति ही अमर” * “*"* ( वैराग्यसंदी० ४६-४८ )। 
“पुर गुन नहिं दोष कहाँगो !! 


जब किसीके गुणपर दृष्टि जाती है, तब अवशुर्णोपर | 
भी दृष्टि जाती है; इसीसे दोनोंका त्याग करना कहा गया | 


है; यथा-- 
सुनहु तात माया कृत गुन अछ दोष अनेक । 
गुन बह उभय न देखिअहि देखिअ सो अबिबेछ ॥ 


( रामचरितमानस उत्तर० ४१) 
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संख्या १२ ] 


कल्याणकारी मनोराज्य १३८५ 
नपा न 0000 22. 


युणदोपडश्िदोबो गुणस्त्‌भयवजितः ॥? 
(सरीमद्धा० ११ । ४९ । ४५) 
गुण-दोषका देखना ही दोष है और गुणदोषका 
त्याग ही गुण है; क्योंकि संतोंके गुण भगवानकी कृपासे 
उनकी विद्या-मायाद्वारा होते हैं और खर्लोके दोष उन्हीं 
. खल्लोंकी अविधा-दृष्टिके अनुसार मगवानकी सत्तासे होते हैं । 
इनमें जीर्वोका स्वातन्त्य नहीं है । अतः किसीकी मी निन्दा 
एवं स्तुतिं करना व्यर्थ है । भगवानपर ही दृष्टि रखनी चाहिये 
कि उन्डीकी सत्तासे सब होते हैं । जो शरण हो उनकी मक्ति 
करते हैं, उनकी अविद्यात्मक दृष्टिको दबाकर ( गीता १० | ९- 
२१ की रीतिसे ) भगवान्‌ विधात्मक दृष्टि बढ़ाते हैं, इससे 
उन जीवोंका कल्याण दोता है । 
“परिहरि देह जनित चिताः 
शरणागतका यह शरीर मगवानको अपिंत हो चुका है । 
अतएव यह उनका शेष ( मोग्य ) दै, उनकी वस्तु है, वे 
इसकी सार-सँमार कर्मानुसार उचित संयोगोंद्वारा रकचेंगे ही; 
ऐसा समझकर भक्तको अपने शरीरकी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये; तथा-- 
अनन्याद्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्छुपासते। 
तेशो नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९ । २२) 
सोजदाज्छादने चिन्तां बृथा छुवन्ति वैष्णवाः । 
योऽसौ दिश्वम्भरो देदः स किं दासाजुपेक्षते ॥ 


“वैण्णवलोग भोजन-वस्त्रकी चिन्ता व्यर्थं करते हैं, - 


जो संसारभरका भरण-पोषण करता दै, वह भक्तोको कैसे 
भू संकता है ।? श्रीमुखवचन भी दै-- 
लक्ष्मीं वापि परिस्यक्ष्ये माणान्‌ देहमथापि वा । 
श्रीचत्सं कौस्तुमं साला चैजयन्तमथापि वा ॥ 
स्वेतट्टीपं च चैछुण्डं क्षीरसागरमेव _ च। 
शेष च गरुड चैव न भक्तं त्यक्‍तुसुत्सहे ॥ 
चिसृज्य सकलान्‌ भोगान्‌ मद्रे स्यक्तजीवितान्‌ । 
मदास्मकान्‌ महाभागान्‌ कथं तांस्त्यक्तुसुरसहे ॥ 
( स्कन्दपु० वैष्णव० वै० मा० १३ । ३४-३६ ) 
मगवानने कहा है कि "इम श्रीळक्रमीजी, अपने 
प्राण, देइ, आीवत्स, कौस्तुभ, वैजयन्ती माला, इवेतद्वीप; 
बैकुण्ठ, क्षीरसागर एबं शेपजी तया गरुड़जीका भी चाहे 
त्याग कर दें; परंतु मक्तका त्याग नहीं कर सकते; क्योकि 


भक्त अपने सारे भोगोंका एवं जीवनका ममत्व छोड़कर 
हमारे शरीर हो रहे हैं । उन महाभाग्यवार्नोका हम कैसे 
त्याग कर सकते हैं १? 
औहनुमानजीने भीमसेनसे स्वयं कहद दै; यथा-- 
सीताम्रसादाच सदा मामिहस्थमरिंदम । 
डपतिएन्ति दिव्या हि भोगा भीम यथेप्सिताः ॥ 
( महा ० बन० १४८ | १८) 
“दे शत्रुनाशन भीम ! भीसीताजीकी कृपासे मुझे 
सब सुखको दिव्य वस्तुएँ यहीपर रहते हुए प्राप्त हुआ करती 


* हैं ( गन्थमादनपर रहते हुए निष्काम भक्त भीहनुमानजीके 


लिये यह सार-सँभारकी व्यवस्था है ) |? 
'दुख-सुख सम बुद्धि सर्होगो ७४ 
प्रारन्ध कमके अनुसार दुःख और सुख आते-जाते हैं; 
काल और कर्मके कार्य अनिवार्यद्दै । अतएव इन्हें एक समान 
मानकर सहन करना चाहिये; यथा-- 
जनम मरन सब ढुख-सुख भोगा । हानि कामु प्रिय मिरून बियोगा॥ 
फाळ करम बस होहि गोसाई । वरबस राति दिवस की नाई ॥ 
सुख हरषहिं जड़ दुख विरुखाई दोउ सम घोर घरहिं मन मॉही॥ 
( रामचरितमानस अयोध्या० १४९ ) 
मात्रास्पशास्तु कोन्तेय श्रीतोष्णसुखदुः्खदाः । 
आगसापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत ॥ 
(गीता २। १४) 
है अर्जुन ! सर्दी-गर्मी और सुख-दुःख देनेवाळे इन्द्रिय 
और विषयाँके संयोग तो होते-जाते ( क्षणभङ्कुर ) एवं अनित्य 
हैं। अतएव इनको तू सहन कर । सूतजीने मी कहा है; यथा-- 
प्रायशः साधवो लोके परेद्दन्देषु योजिताः । 
न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्माऽगुणाश्रयः ॥ 
(श्रीमद्भा० १। १८ । ५०) 
प्रायः सज्जन लोग दूसरोके द्वारा दुःख या सुख 
पाकर दुःखित एवं आनन्दित नहीं होते; क्योंकि आत्मा गुणाँसे 
अलिप्त है ( और सुख-दुःख आदि गुणोंके व्यापार हैं ) | 


राजा ययातिने अष्टकसे कहा दै; यथा-- 
दुभ्जैये तप्पेत्त सुखैः प्रहृष्येत्‌ 
समेन वर्तेत सदेव घार: । 
दिएं बलीय इति मन्यमानो ० 
न संज्वरेन्ापि हृष्येत्‌ कथंचित्‌ ॥ - 
(महा० आदि० ८९। ९ ) 
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22: --व्त्क्क्व््क््व्व्त््क्््््<<<<<> 
वैववान्‌ लोग दुःख मोगनेके समयमै दुखी और 'बिनु सतसंग भगति नहिं होई ते तव मिले हवे जन सोई 


सुख भोगनेके समयमे सुखी नहीं होतेः यह जानकर कि 
भाग्य ही सबकी जड़ है, वे सदा एकरस रहते हैं | 


फिर ये दुःख-सुख वास्तविक नहीं हैं, मनकी कल्पनासे 
ही होते हैं; यथा-- 
वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेप्योगमाय च। 
कोपाय च यतस्तस्माद्वस्तु वस्त्वात्मकं कुतः ॥ 
तदेव प्रीतये सूत्वा पुनदुःखाय जायते । 
तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते॥ 
तस्मादूदुःखास्मकं नास्ति न च किञ्चित्सुखात्मकम्‌ । 
मनसः परिणामोऽषं सुखदुःखादिकक्षणः ॥ 
(वि० पु० २॥६ | ४५-४७) 
जब एक ही वस्तु सुख और दुःख एवं ईर्ष्या और 
कोपका कारण होती है; तब उसमें वस्तुता ( नियत- 
खमावत्व ) कहा दै ? . क्योंकि एक ही वस्तु कमी प्रीतिका 
कारण होकर फिर वही दुःखका कारण होती है, फिर वद्दी 
कमी क्रोधका कारण एवं फिर कमी प्रसन्नताका हेतु हो जाती 
हे । अतः पदार्थ कोई भी दुःखमय नहीं है और न सुखमय 
ही दै, ये सुख-दुःख तो मनके ही परिणाम ( विकार ) हैं 
(अतएव विचारवान्‌ इनसे उपेक्षा ही रखते हैं )। 
'तुरुसिदासप्रभु येहि पथ रहि ` 
ध्येहि पथ? उपयुक्त संत-स्वमावको ही यहाँ “यह मार्ग? 
कहा गया है; क्योंकि संत लोग अपने स्वाभाविक आचरण- 
द्वारा भक्ति-मार्गका उपदेश देते हैं, यही परमार्थ मार्ग दै; यथा--- 


| प्रयागमे त्रिवेणी |) ती 

द शिव के समान दिव्य रूप अवराधन कों, र्ती | 
vy गंग की तरंगन कौ परत पखारा है। ty | 
१५ विष्णुपद प्रेमिन के नेह के निवाइन काँ, ५५ । 
कलित कलिदजा को ललित किनारा है॥ ९४ | 

* द, चित्त चतुरानन की वानी में बसौ हैजो,तो- ५४ ८ | 
छु विद्या वरदायिनी सरखती सहारा है । र | 
र्री “वाखुदेव' पावन ब्रिदेव त्रिगुणात्मक को, + | 
+ ९ पावन प्रयाग में त्रिवेणी की तिधारा है ॥ ty | 
--वासुदेव गोस्वामी ५५ । 

| 

| 
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जब ठरल दीनदयालु राघव साघुःसंगति पाइये \ | 
जेहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसाइथे॥ | 
जिनके मिरे दुख सुख समान अमानतादिक गुन भये १ 
मद मोह लोभ विषाद क्रोध सक्रोध तें सहजहिं गये ॥१०॥ 
सेवत साघु हवेत भय मागे । श्रीरयुबीर-चरन रुय हागे॥ 
देह-जनित विकार सब त्यागे । तव फिरि निज स्वरूप अनुरागै॥ | 
अनुराग सो निज रूप जो जगतें विरच्छन देखिये \ | 
संतोष, सम, सीतरु, सदा दम देहत न लेख्ये! | 
निर्मम, निरामय; एकरस तेहि हरप-सोक नब्याप | 
ब्रैकोक-पादइन सो सदा जाको दसा ऐसी भई॥११॥ | 
( विनय-पन्निका १३६) | 
इस उद्धृत पद्यांशरमे हरि-कृपासे प्राप्त संत-संगसे उच्च | 
अविरल इरि-भक्तिका क्रमिक साधन कहा गया दै। इसमें । 
क्रमशः उन्नतिके पश्चात्‌ “श्रीरघुबीर चरन ल्य लागै? से जा | 
कहँ दसा ऐसी भई? तक उच्च :अविरळ-हरि-मक्ति? की दशा | 
कही गयी दै। आगे उसी (वि० प० १३६। १२) में डी "जो | 
तेहि पंथ' ` "जो मारग ` 'तेहि पथः `'› आदि वाक्यासे स्पष्ट | 
इसे परमार्थ-मार्ग कहा गया है । | 
इस लेखमें इसी परमार्थ-मार्गका मनोराज्य लिखा गया | 
है। सुमुक्ष उपर्युक्त गीता ७ | २१-२२ एवं १० | ९-११ | 
की रीतिसे कल्पतरु स्वमाववाले भगवान्‌ श्रीरामजीसे सफलता | 


पाकर आदर्श मानवताके साथ श्रीरामप्रासि सहजमें कर सकता है। | 
| 


धर्मकृत्य और पञ्चाङ्ग 
( लेखक--पं० थीसौतारामजी झा, ज्यौ० आ० ) 


समस्त श्रृति-स्मृति) पुराण और इतिहासादिमे धर्मकृत्यों- 
के सब लक्षण प्रायः समान ही बताये गये हैं । यथा-- 

(१) जिस कार्यसे अपना और अन्य प्राणियोंका 
दित हो | ६ 

( २ ) जिससे अपना कुछ अहित होनेपर भी अन्य 
प्राणियोंका हित हो । 

( ३ ) जिससे थोड़े प्राणियोंके अहित होनेपर भी अधिक 
प्राणियोंका हित हो | 

जिस कर्मसे जगतूका कल्याण हो) वही सत्कार्य या 
घर्मकृत्य कहा जाता है । 

घर्म या सत्कार्योके दो भेद हैं--एक नित्य, दूसरा 
अनित्य । जिसके लिये देश, काल या व्यक्तिका नियम नहीं 
है, अर्थात्‌ जो सव देश) सब काल और व्यक्तिमात्रके लिये 
हितकर दै, उसको नित्य और जिस कृत्यर्मे देश, काल और 
व्यक्तिकी अपेक्षा दै उसे अनित्य कहा गया है | जिनमें नित्य 
घर्माका परिगणन भगवान्‌ मनु आदिने किया है, यथा-- 

श॒तिः क्षमा दृसोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिमरहः । 

घीर्विद्या सत्यमक्रोथों दशै धर्मलक्षणस्‌ ॥ 

“येय, क्षमा, मनको वदामें रखना; चोरी नहीं करना, 
बाह्य और आम्यन्तरकी पवित्रता, इन्द्रियोको बरामें रखना) 
आस्तिक्य बुद्धि; ज्ञान-विज्ञान, सत्य बोलना; क्रोध नहीं 
करना--ये दस नित्य घर्मके लक्षण हैं |? एवं माता-पिता 
आदि गुरुजनोंका आदर) भूखेको मोजन; निर्वलेंकी सहायता 
आदि सश्र देश, सब काल और सब व्यक्तियोंके लिये नित्य 
धर्म हैं । नित्य होनेके कारण इन्हीं धर्मोको सनातनधर्म 
भी कहते हैं । [ उपर्युक्त सत्कायोको ही यज्ञ भी कहा गया 
है। इसलिये यज्ञ नित्य और अनित्य दो प्रकारके हैं । जिनका 
उल्लेख श्रुति ओर स्मृतियोमे है । ] जिन सत्कायोमे देश, 
काळ ओर व्यक्तिकी अपेक्षा रहती है, वे विशेषधर्म माने 
गये हैं । जो अनित्य हैं अर्थात्‌ ऐसे धर्म कदाचित्‌ अधर्मरूप 
और अधमं भी धर्मरूप बन जाते हैं । इसी दृष्टिसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अजुंनसे कहा कि--- 

"सर्वेघधमांच परित्यन्य मामेक॑ शरणं बज ।! 

चुम जिन ( अहिंसादि ) को धर्म समझते हो; 
उन सर्वोको छोड़कर अभी में जो कहता हुँ उसीको धर्म 
समझो । क्रिस कार्यको किस विधिसे किस समयमें करना 


चाहिये तथा कौन-सा कार्य किस व्यक्तिद्वारा करना चाहियै- 
यह भी श्रुति और स्मृतियोमें कहा गया है । कहा भी है-- 

चेदास्तावदू 

यज्ञा: प्रोक्तास्ते तु कालाश्रय्रेण । 
शाखादस्मात्‌ काछबोधों यतः स्याद्‌ 
चेदाङ्गस्वं ज्यौतिषस्योक्तसस्मात्‌ ॥ 

'वेदोमिं यशां ( सत्कायों ) की विधि बतलायी गयी हे | 
तथा एथक-एथक्‌ यर्शेके लिये प्रथक प्रथक काल कहे गये हैं 
,तथा उन काळोंका ज्ञान ज्यौतिषशान्नोंके द्वारा होता हैः 
इसलिये ज्यौतिषशास्र वेदका मुख्य अङ्ग माना गया है ।? 

हमारे पूर्वज महर्षियों ( वैज्ञानिको ) ने बुद्धि और 
परिश्रमद्वारा पता लगाया कि किस समयमै किस कार्यको 
करनेसे सफल्ता और किस समयमै कार्यके आरम्भ करनेसे 
विफलता होती दै । इन्हीं विषयाँका पुनः-पुनः परीक्षण करके 
हम लोगोंके उपकारार्थ वे जो कुछ आदेश कर गये, बही आज 
फलित स्कन्ध ज्यौतिषशाख्न कहलाता दै, जो अदृष्टफल्योधक 
माना जाता है । 

जो व्यक्ति समयको देखकर अपना कर्तव्य करता दै, 
उसे अवश्य ही सफलता मिलती है । पुरुष और प्रकृतिके 
द्वारा रचिते होनेके कारण यह संसार द्वन्द्व ( द्विविध खी- 
पुरुषः विषसुघा, अन्धकार-प्रकार, दुःख-सुख आदि दो-दो 
परस्परविरोधी दल्युक्त ) है । इसलिये आकाशस्थ ग्रहृ 
और नक्षत्रोके भी दो मेद हैं । कुछ तो विषरदिम और कुछ 
सुधारदिम हैं, जिन ( रदिमयोँ ) के परस्पर सम्मिश्रणसे समय 
मी छम और अश्म होते हैं । अहम भगवान्‌ सूर्य सर्वगुण- 
सम्पन्न) सर्वजगदुत्पादक कहे गये हैं) चन्द्रमा अपने झुक्लकी 
बृद्धिमें सुधामय ( शुभ) ओर शुक्लकी हानिर्मे विषरदिम 
( अशुभ ) होता है । बुध उभय रदिमद्दीन दै । गुरु और 
शुक्र ये दोनों शुद्ध सुधारश्मि हैं | एवं शनि और मङ्गल 
ये दोनों विषररिम ( अशुभ ) कदे गये दें । अतः शुभ- 
रस्मियाँक्री अधिकतामे समय शुद्ध ( सुखप्रद ) तथा विष- 
र्मियोंकी अधिकतामें समय अञ्चद्ध ( कष्टप्रद ) होता" दै । 
इसलिये जब रवि) चन्द्र, गुरु एवं झुक्रकी ररिमर्योकी 
अधिकता रहती है ( ये बढी रहते हैं), वह समय शुद्ध 
(सुखप्रद ) कहा गया है। वस्तुतः यह प्रत्यक्ष अनुभूत भी है। 
जब इन शम अहोंकी रभ्मियोमें अस्पता और अशम ( शनि, 
मङ्ग ) की रस्मियॉमें अधिकता होती दै तो समय भी 
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अशुम ( अशुद्ध ) हो जाता है । जिस पद्धतिसे इन अशुभ 
या शुम समर्योका शान होता हैः उसको कालतन्त्र अथवा 
ज्यौतिष ( अहनक्षत्रा ) से सम्बन्धित होनेके कारण ज्योतिष- 
शास्त्र कहा गया है । Fe 
आकाशमै बृहस्पति और शुक्रके उदित ( दृष्ट ) रहनपर 
ही--णवं चन्द्रमाके शुक्ककी दृद्धिसमयर्मे ही-सत्कार्योके 
करनेका आदेश किया गया दै । ग्रहोमे सूर्य और चन्द्रमा ये 
प्रधान हैँ । अतः इनकी र्मियोके संयोगे जो कालम 
बैलक्षण्य होते हैं? उनमें पाँच अज्ञोको विशेषता दी गयी है। 
थे तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण नामसे कहे गये है 
इन पाँचेकि मान जिस पुस्तिकामे रहते हैं? उसको पश्माज्ञ' 
कहते हैं । ज्यौतिषशाज्जॉमे इनके साधनके दो प्रकार है 
एक दृष्फछार्थ ( ग्रहनक्षत्रोके युति; उदय, असत- खूय- 
ग्रहण-चन्द्रग्रहण--चन्द्रश्यज्ञोनति आदिके ज्ञानार्थ ) द्वितीय 
अदृष्टफलार्थ ( त्रतःउपवासादिपर्व) विवाह-उपनयन आदि यश- 
कर्म-यात्रा-यहारम्भ आदि कर्मके भावी फळ एवं जन्मकालिक 
लप्मादिद्वारा जीवनके सुखदुःख-भावि-फलशानार्थ ) । दृटः 
फलार्थ--तिथ्यादिकी गणना अपने-अपने दष्टिस्यानको केन्द्र 
मानकर प्रथकु-प्रथक्‌ की जाती है | तथा अदृष्फलार्थ-- 
भूपृष्ठवासी प्राणिमात्रके ल्यि--भूकेन्द्रको इष्टिस्यान मानकर-- 
गणना की जाती है । दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) फलज्ञानार्थ गणित- 
पद्धतिको सिद्धान्तस्कन्ध और अदृष्ट-फल्ज्ञानार्थ-पद्धतिको 
फलित-स्कन्ध कहा गया है । 
दिद्वान्तग्रन्थ-रीतिसे ग्रह या तिथि; नक्षत्रादिका साधन 
प्रथम भूकैन्दिक दृष्टिवश किया जाता है; जो अदृष्ट फलोप- 
योगी माना गया है । उनमें पुनः खखानीय दृष्टिवश अन्तर 
( बीजकर्मादि ) संस्कारद्वारा खस्वस्थानीय ग्रह, तिथि आदि 
बनाये जाते हैं, जो केवल दृष्टफलार्थ उपयुक्त कहे गये हैं । 
हमारे देशमें यवन-साम्राज्यसे पूर्व उक्त दोनों फर्लोके 
ज्ञानार्थ दोनों पद्धतिसे दोनों प्रकारके ग्रह, तिथि, नक्षत्र 
आदि बनाये जाते थे; किंतु दुर्देववश जब भारतमै यवनोंका 
साम्राज्य हुआ तबसे उन्होंने अपने कुतर्कवश, हमारे पराशर- 
जैमिनि आदि कथित म्र्न्योका बहिष्कार करके दोनों फर्लोके 
शानार्थ दृष्टपद्धति ही बनायी और यहाँके ज्योतिषियोंको वही 
पाठ पढाकर, अपनी पद्धतिका संस्कृतमें अनुवाद कराकर 
प्रचारित किया, जिसके अनुवादक केशव, नीलकण्ठ आदि 
“हृ । जिन्होंने अपने-अपने ग्रन्थोमि ग्रहयोगोंका नाम (ध्यमया, 


£ 


| माग ३३ | 


ण्य: 


भाषामें रखा है । 

प्रमादवश उन पद्धतियोँमें अदृष्टफलार्य ल्मसाधन भी हृ: 
प्रकारसे ही किया, जो युक्ति और प्रमाण दोनोते विरुद्ध है| | 
जिसका खण्डन ज्योतिपशा्जरचयिताओमें सर्वभेष्ठ श्रीकमल्म- . 
कर भडूने अपने 'सिद्धान्ततत्वबिवेकः नामक अन्यर्मे किया । 
है । यथा-- 


अइएफकसिङयर्थ यधाकोयुक्तित छुद। 
पाणित यदि दष्टाथ॑ तब्दष्टयञ्चचतः सदा॥ 


इत्यादि । परंतु--बहुतसे ज्योतिषियोंके व्यानर्मे अल्प- 
ज्ञताके कारण नहीं आया । इधर बीसर्वी विक्रमशताब्दीमे 
त्रिस्कन्ध ज्यौतिपमर्मज्ञ ख० पं० रामयक्न ओझा ज्यो० आप 
प्रधानाचार्य ( काशी-हिंदू-विश्वविद्यालय ) ने प्रचलित यवनः | 
मर्तोका खण्डन करके भावलग्नका ही समर्थन किया है। | 
तथा साधारण ज्यौतिषियोंके उपकारार्थ “फलितविकाश? नामक | 
ग्रन्थ लिखकर--उसर्मे आर्षपद्धतिद्वारा ही साधित-भावलग्न | 
और षडवर्ग ग्रहण करनेका युक्तियुक्त आदेश किया है। | 
वर्तभान समयमे मी त्रिसकन्ध ज्यौतिषमर्मश- , 
पं० भ्रीरामव्यास पाण्डेय ज्यौ० आ०, ज्योतिष-विभागाध्यक्ष | 
दिंदू-विश्वविद्यालय काशी एवं ज्यो० आ० ० श्रीअवधविहारी | 
त्रिपाठी ज्योतिषशाख-विमागाध्यक्ष वाराणसेय-संस्कृत-विश्व: | 
विद्यालय, काशी आदि-काशीके प्रतिष्ठित सभी ज्यौतिषाचायेनि | 
पराशरादि कथित-भावलग्नको ही विवाह्वादि कार्योमि उपयुक्त | 
माना है । इन्दौर ( माळवा ) स्थित 'देवशविद्दन्मण्डल्के | 
सद्स्य-त्रिस्कन्ध-ज्यौतिषविज्ञ पं० श्रीनीलकण्ठ शास्री प्रमतिने | 
मी अदृष्टफलार्थ मावलमको ही उपयुक्त स्वीकार किया है । | 
ध्मारतःको स्वतन्त्रता प्राप्त करानेवाळे सेनानी डा० | 
श्रीसम्पूर्णानन्दजी मुख्यमन्त्री उत्तरप्रदेशने भी ज्योतिषशात्षम ¦ 
छायी हुई भ्रष्टताको दूरकर पुनः ज्यौतिषमै जीवन प्रदान । 
करनेका संकल्प किया है । आशा है अव समी ज्यौतिषशात्र: | 
के स्नेही उनके इस संकल्पकी पूर्ति करनेमें सहयोग देंगे | | 
अन्तमै मेरा यह निवेदन है कि मारतर्मे समख इल | 
विशेषकर उपनयन-विवाहादि शुभकार्यका आधार पश्चाई | 
है । पञ्चाङ्ग जितना ही झुद्ध शास्रसम्मत होगा; उतनी है | 
कार्योमें मी सफलता होगी | इसलिये समस्त घर्मप्रेमिर्यकी 
कर्तव्य है कि जिस प्रकार अपनी भारतीय पद्धतिद्वारा पचा 
शुद्ध हो; उसका प्रयत्न करें और करावें | | 
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आत्मविकासके मार्ग 


( लेखक--स्वामीजी भ्रीकृष्णानन्दजी ) 


उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसाद्येत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 


(गीता६।५) 

यह मानव-जीवन अत्यन्त ह्वी दुर्लभ है । इसको 
पाकर अति शीघ्र अपने आत्मविकासके मार्गपर ळग जाना 
चाहिये । इसमें आलस्य तथा दीर्घसूत्रता करनेसे पडताना 


ही पड़ेगा । संसारमें सर्वश्रेष्ठ वीर वही है, जिसने : 


मन-इग्द्रियोपर पूर्ण बिजय प्राप्त करके आत्मविकास 
कर छिया है तथा जो औरोंको भी इस मार्गपर आरूढ 
होनेके लिये प्रोत्साहित करता है | 
जो आत्मविकासके यत्नमें लगे हुए हैं, उनको 
चाहिये कि सदां सावधान रहा करें | जरा-सी चूक 
होनेपर पाँव फिसछ जा सकता है | आजकल बहुत-से 
साधक सर्वप्रथम अपना सर्व त्याग करके इस पथपर 
आरूढ तो हो जाते हैं पर थोड़े ही साधनके बाद वे 
लग जाते हैं दूसरोंको सुधारनेमे | वे अपने सुधारकी बात 
तो भूल द्वी जाते हैं | अपनी कमीकी ओर उनकी दृष्टि 
जाती ही नहीं है । दूसरोंके दोषोंको दी वे देखने लगते 
हैं | खयं दोषी होकर दूसरोकि दोषोंको दूर करनेका 
प्रयत्न" करना वैसा ही है जैसा अन्धा होकर अन्घेको 
राह नताना | 
यदि आप सच्ची लगनके साथ आस्मविकास करने- 
की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले परदोष-दर्शनका त्याग 
कर दीजिये | सदा स्मरण रखना चाहिये कि दूसरे 
व्यक्तियोमें जो दोष दिखायी पड़ते हैं, वे सव दोष 
अपनेमें ही रहनेके कारण दिखायी पडते हैं । जो मनुष्य 
जैसा होता है, उसके लिये संसार भी बैसा ही जान 
पड़ता है | दूसरोंकी आलोचना करनेमें जो समय व्यतीत 


` किया जाता है, वह समय यदि आत्मनिरीक्षणमें लगाया 


दे 


जाय तो महान्‌ लाभ हो सकता है | समयकी बहु- 
मूल्यताकी दृष्टिसे परदोप-दर्शनका साधकके जीवनमें कोई 
स्थान नहीं है | 

सभी परिस्थितियोंकी अनुकूल इश्सि देखना 
परमावश्यक है | अप्राप्त परिस्थितिकी चाहका त्याग कर 
देना चाहिये । अन्यथा व्यर्थ चिन्तन बना रहेगा, 
जिससे अशान्ति तो रद्देगी ही, साथ-साथ समयका 
दुरुपयोग भी होता रहेगा | व्यर्थ चिन्तन और व्यर्थ 
चेष्टा ही ्रमादका खरूप है, जो उन्नतिके मार्गमे बहुत 
बड़ा विन्न है | प्राप्त परिस्थितिका सदा सावधानीके साथ 
सदुपयोग करते रहना चाहिये | किसी संतके कथना- 
चुसार कवि, तत्त्वदर्शी और संत--ये तीनों सभी 
बस्तुओंको अपने अनुकूल और पवित्र देखते हैं | समी 
घटनाओंको लाभकारी, सभी समय झुभ और सभी वस्तु, 
पदार्थ, व्यक्तिको ईशर-खरूप देखते हैं | इमसन साहबने 
यह्वी कहा है-- 


“To the poet, to the philosopher and 
to the saint all things are friendly and 
sacred, all events profitable, all days 
holy and all men divine” 


जव कसी भी आपसमें चर्चा करनी द्वो तो 
उपादेयकी ही चर्चा करनी चाहिये | हेयका तो सर्वथा 
त्याग करना द्वी अच्छा है | मनुष्य जो कुछ भी वचन 
बोलता है. अथवा किसीसे श्रवण करता है, उसका 
उसके जीवनपर बहुत असर पड़ता है | अतः बोलने और 
सुननेके समय सदा सावधान रहना चाहिये । निरन्तर 
नये-नये सद्विचारोंका निर्माण करते रहना चाहिये, 
जिससे कुत्सित बिचार कभी मनमें उठें द्वी नहीँ । 
अनुचित विचारोंसे सदा उदासीन रहना चाहिये । 
सदूग्रन्योका खाध्याय करना अच्छा है । सार्थका त्याग 
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१२९० कल्याण । भाग ३२ ¦ 
करके लोक-सेवाके कार्योमें लगे रहनेसे भी महान्‌ लाभ बैठे सोइ काम रिपु कैसे । घरे लरीर सांत रस जैसे। | 
होता है । सदा कामकी घुनमें लगे रहनेसे मनको श्रीशंकर भगवान्‌ कामको मारकर ही शान्तिर | 
मन भूतका डेरा? प्रसिद्द ही है । अतः अपने मनको बदी शान्ति पा सकता है--दूसरा नहीं । | 
र | य कमर पत कले सहा इस प्रकार यदि आप अपना सुधार करना चाहते | 
हे हर नको उम | 
निरन्तर शान्ति और संतोषका विचार करते रहना दै ती आस्मोन्नतिकी ऊँची चोटीपर पडना, चाहते । 
चाहिये । शान्तिका बिचार शान्ति उत्पन्न करता है । हैं तो दूसरोंके सुधार करनेकी चिन्ता न हल: अपने | 
संतोषके बिचारसे उत्तम सुख मिळता है । त्संतोषा- सुधारमें ही तत्पर हो mp चाहिये 1 अपने सुधारसे | 
कामके नाशसे ही शान्तिकी प्राप्ति होती है । जायगः। | 
श्रीमदूगोखामी तुळसीदासजी लिखते हैं-- भगवान्‌ सबको सुबुद्भि प्रदान करें । | 
| 

| 


प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक बस्तु भगवाच हैं | 


अब मैं भगवानकी पाके प्रकाशमे यद अनुभव कर रहा हूँ कि परे प्रश ही इस जगतके रूपमे | 
अभिव्यक्त हैं ।! इस अचुसूतिसे मै कभी भी, किली भी अवस्थाम भगवानकी संनिधिसे एथक नहीं हो पाता + 
और न सुझे अपने सम्पकसे आनेवाली किसी वस्तु या व्यक्तिले प्रतिकूलता या विरोधका अनुभव | 
होता है। | है । 
किसी भी प्राणीको सामने आते दी पहली बात जो मेरे मनमै आती है वदद यदद है कि “सेरे प्रशु ही | 

इस रूपमे आये हैं |! अपने प्रभुको अपने सामने उपस्थित देखकर मेरा हृदय उल्लाससे भर जाता है और | 
मैं अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा, अपना सम्पूर्ण शुभ भाव उनके चरणोंपर समर्पणके लिये आतुर हो जाता हूँ। | 
मैं अपने सद्भावाके खुमनोंसे सामने उपस्थित उन प्रसुकी पूजा करता हूँ । धश छपाकर मेरी पूजाको | 
खीकार करते हैं और मुझे आशीवौद देते हैं जिससे मेरे पूजाके उपकरणोकी बृद्धि हो जाती दै । सामने | 
उपस्थित व्यक्तिकी प्रत्येक चेष्ठा, उसका प्रत्येक शब्द सुझे अगवत्स्नेदसे अभिषिक्त अनुभव होता है-। कभी | 
किसी हेतुले उनमें व्यावहारिक इष्टिसे कुछ क्षोभ, कुछ उत्तेजना, कुछ प्रतिकूलता भी कट होती दै तो | 
मेरा हृदय उसमे भी अपने प्रसुके मेरे पति अगाध प्रेनके ही दर्शन करता है। ग्रियतमका प्यार वाहरसे | 
कभी मीठा और कभी कड़वा दोता ही है। | 


यद्दी स्थिति जीवनमें काम आनेचाली प्रत्येक वस्तुके साथ है । कोई भी वस्तु मुझे प्रतिकूल अचुभव । 
नहीं होती । अत्येक वस्तु प्रभुक्े प्रेमका अभिव्यक्तूप अनुभव होती है । अपनी निदीष वास्तविक | 
आवह्यकताके अनुरूप मै बस्तुओंका उपभोग करता हूँ। | 
अव कोई परिस्थिति भी मेरे मनको क्षुध नहीं करती । प्रत्येक परिख्थितियें मैं अपले मुका सवा 
हुआ मुलड़ा देखता हूँ और प्रसन्नताके साथ उसे गळे छगाता हूँ। छू | 
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खच्छ वरस्रोंका आध्यात्मिक प्रभाव 


° ( लेखक आचार्य डो० आऔरामचरणजी महेन्द्र एम्‌० ए०, पी० एच> डी० ) 
he 


जिस प्रकार स्नान करनेके उपरान्त सम्पूर्ण शरीरके 
त्यचा-रन्त्र खुळ आनेसे और घर्षणसे एक प्रकारकी स्ट्वर्ति 
प्राप्त होती है, उसी प्रकार ख़च्छ और नवीन बख्रोंको 
धारण करनेसे मञुप्यकी आत्माको प्रसन्नता प्राप्त होती है । 


आत्माका गुण खच्छता है | वह बिकार, दुर्गुण, 


सब प्रकारके मळ पदांथोंसे मुक्त है | उसमें गंदगी टिक ' 


नहीं सकती | पाप-पङ्कका उसपर छाँटा नद्दी पड़ सकता | 
यदि कोई वस्तु उसे पंकिल करनेका उद्योग करती 
है तो हमारी अन्तरास्मामें पश्चात्ताप और आत्मग्लानि- 
की चीत्कार उठती है । कोई मी दुर्विचार, पापमय कल्पना, 
कुत्सित बासना, हमारी नैतिकतासे हवेय निकृष्ट भावना 
जब मन्नःक्षेत्रमें प्रविष्ट होकर हमारे सत्य, प्रेम, कर्तन्य- 
निष्ठाको विश्वङ्खलित कर देती है, तब आत्मामें एक आन्तरिक 
आघातका हम सब अनुभव करते हैं | इसका कारण 
क्या है ? 

आत्माद्रारा हमें किसी भी ऐसे अनैतिक कार्यके 
लिये सहयोग प्रात नढौं हो सकता, जो किसी मी प्रकारकी 
कायिक, वाचिक, मानसिक गंदगीसे युक्त हो | गंदी 
धारणाएं या अश्लील कृत्य करनेवाले आत्माकी ध्वनिकी 
अवहेलना कर गंदे कार्योमें प्रविष्ट होते हैं; किंतु अंद्र- 
ही-अंदर उन्हें एक मनोव्यथा दुखी करती रहती है | 
कुछ कालके लिये आप इस आन्तरिक ध्वनिका दमन 
मळे ही कर दें, इसका पित्र कार्य निरन्तर चलता 
रहता है | 


आत्मध्वनिका कार्य है अन्तर्मनमें सफाईका कार्य 
करना । जो गंदे विचार, मन्त्रणाएँ या कल्पनारँ आयें, 
उन्हे गंदगीसे हटाकर नीरक्षीर-विवेक कर मनुष्यको सत्पथ- 
की ओर अग्रसर रखना । जो व्यक्ति आत्मध्वनि सुनता 


है, उसे आत्मध्वनि सीधा मार्ग दिखाती चलती हैं । 
उसके मनःक्षेत्रमें सर्वत्र खच्छता होती है । जहाँ कोई 
गंदा विचार विद्रोढीकी भाँति उदित होता है, वहीं 
मनकी शुभ बृत्तियाँ उससे संघर्षकर उसे निकाल बाहर 
करती हैं । 

चूँकि खच्छता हमारी आत्माका नैसर्गिक गुण है । 
अत; बाह्य खच्छतासे भी परितुष्टि एवं प्रसन्नता प्राप्त होती 
है | खच्छ वातावरणका प्रभाव खास्थ्य, प्रसन्नता, 
आन्तरिक आह्वादका देनेवाला दवै | 

स्वच्छ वातावरणकी सृष्टि करनेमें मनुष्योंके 
वश्चोंका बडा सम्बन्ध है | वक्ष उसके शरीरसे निकटतम 
सम्पर्क रखते हैं | उनके अनुसार उसकी अन्तबृत्तिका 
निर्माण दोता चलता है । यदि उनमें खच्छता हूँ तो 
खभावत: मनमें पवित्र विचारोंका क्रम चलने लगता है । 
विचार-प्रवाह स्वयं पवित्रता और सात्रिकताकी ओर 
रद्दता है । गंदगीसे . विचार उतने ऊँचे नहीं उठ पाते । 
उनकी नैतिकताको अप्रत्याशित चोट लगती है । मदे 
बञञोंके सम्पकर्मे रहते-रहते उसकी उच्च शक्तियाँ 
धीरे-धीरे पंगु हो जाती हैं । 

महात्मा गाँधीजीका विश्वास था कि खदरके स्वच्छ - 
बस्न पहनकर ही वे सत्य, न्याय, अहिंसा, विश्व-बन्धुत्व- 
के पवित्र विचारोंसे प्रेरित हो जाते थे | प्रत्येक सत्याग्रद्दी- 
को खद्दर पहिनना चाहिये । खर और विचारोंकी 
पवित्रताका निकट सम्बन्ध है | - 


वातावरणकी स्वच्छता और बख्की स्वच्छता मनकी 
स्वच्छता उत्पन्न करनेवाली है । जो व्यक्ति स्वच्छ रहने- 
का अभ्यस्त है, उसके बिचारोका स्तर गंदे ब्नोबाळेसेः 
ऊंचा रहता है । 
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[ भाग ३२ | 
| 

बीज बोती हैं, हमारे यहाँ इस ओर बहुत कम ध्यान | 
दिया जा रहा है | स्वच्छता एक आदत है। यदि एक | 
बार आदत डाळ दी जाय तो जीवनभर मनुष्य उसे | 
नहीं भूलता । याद रखना चाहिये स्वच्छता और | 
आप बाताबरणकी दृष्टिसे देवलके समीप पहुँच जाते हैं। शौकीनीमें बड़ा अन्तर है । शौकीनी दूसरोंको दिखाने- | 
कैसे परितापका विषय है कि जहाँ अन्य जातियाँ के लिये द्वोती है और स्वच्छता गंदगीका नाश करनेके | 
टी 

त्वच्उताके लिये सतत उद्योगशील हैं, बच्चोंमें स्वष्छताके किये । शौकीनी तो स्वयं एक मनकी गंदगी मात्र दै | | 

RR 


| 
श्रीराधानाम ओर राधा-उपासना सनातन है | 
( छेखक-इनुसानग्रसाद पोद्दार ) | 
| 
| 
| 


१३९२ क्याण 


स्वच्छता देवस्वकां सामीप्य है ( Cleanliness is 
०९६ G०41।९५5 ) इस उक्तिर्मे महान्‌ संदेश भरा 
है । स्वच्छता क्रमशः देवत्वके समीप हमें ले जाती है। 
देवताओंका एक विशिष्ट गुण स्वच्छता है । स्वच्छ रहकर 


श्रीकृष्णचरित्रमें संकलन हुआ या | इस गाधा-सप्तशती ग्रन्थमें श्रीराधिका 
( राहिआ ), कृष्ण ( कण्ह ) और कृष्णजननी यशोदा- 
देवी (जसोआ ) तथा गोपियोंका उल्लेख है-- | 
अज्जबि बालो दामोअरो ति इअ जप्पिअइ जसोआए। | 
कण्द-मुद-पेसिअच्छ॑ निलुअं हखिअं बअबहूहि ॥ |, 


ऽलोकका संस्कृत रूप है--- | 
अद्यापि बालो दामोदर इति इद्द जढ्प्यते यशोद्या। | 
| 


कुछ महालुमार्वोका कथन है कि 
गोपी-चरित्रका, खास करके श्रीराधा-चरित्रका समावेश 
अत्यन्त आधुनिक है । कुछ लोग तो यहाँतक कहते हैं, 
।अधिक-से-अधिक तीन-चार सौ वर्षोंसे ही इसका प्रचलन 
हुआ है । न तो प्राचीन प्रन्थोमें राधाका नाम है, न 
खास प्राचीनतम पुराणोमे ही | श्रीमद्भागवतमें मी राधा- 
का नाम नहीं है !” यथपि भक्तोंकी इष्टिमें इन सब 
आलोचनाओंका तनिक भी महत्त्व नहीं है--वे तो 
` अपने अनुभवसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीराधा और श्रीगोपीजन- 
की सत्यताको जान चुके हैं तया श्रद्धाकी ऑर्खोसे नित्य 
ही उनको देखते रहते हैं, उनके लिये श्रीराधा अनादि 
सनातन परम तत्त्व हैं ।--दूसरोंके लिये ऐसी बात 
नहीं है | पर उन ळोगोंको भी यह जानना चाहिये कि 


कष्णमुखग्रेषिताक्षं निक्तं इसितं बजवधूभिः ॥ 
हाल्सप्तशतीमें एक और एलोक है-- | 
सुह मारुणण तं कण्ह गोरअं राहिआप' अवणेम्तो। | 
पदाणं बल्ल॒वीणं अण्णाणं चि गोरअं इरसि॥ | 
इसका संस्कृत रूप है-- ठ | 
सुखमारुतेन त्वं कृष्ण गोरओ राधिकाया अपनयन्‌ | | 


- श्रीराधाका नाम तथा उनकी उपासना बहुत पुरानी है। 
श्रीनिम्बाकोचार्यको हुए हजारों वर्ष हो गये | उन्होंने अपने 
सम्प्रदायमें श्रीराधा-कृष्णकी उपासनाका प्रवर्तन किया 
था| उनकी 'वेदान्तद्राइळोकी'में यह इछोक आया है--- 


झङ्गे तु वामे वृषभानुजां मुदा 
विराजमानामजुरूपसौभगाम्‌ 


सखीसइस्रैः परिसेवितां सदा 

स्मरेम देवी खकळेष्टकामदाम्‌ ॥ 
° कविवर भासके समसामयिक नरपति हालके 
द्वारा अनुमानतः दो हजार वर्ष पूर्व गाथा-सप्तशतीका 


ढा 
£ 


भयाम्‌ । 


प॒तासाँ बल्लवीनामन्यासामपि गौरवं - हरसि॥ | 
गाथासप्तशतीका एक श्लोक श्रीरूपगोखामी महोदयने | 
उज्ज्वलनील्मणिमें उद्धृत किया है--- | 
लीलाहि तुलिअसेछो रक्खउ चो रादिआत्थनपूफंसे | 
हरिणो पढमसमागमसज्ञस चेवल्लिभो हत्थो॥ 
इसी श्छोकके अनुरूप एक एलोक 'सदुक्तिकर्णाशत' 
में मिळता है 


यो लीळया गोङुळगोपनाय गोवर्द्धन॑ भूधरसुद्दधार | 
खिन्नः सकस्पः स॒ बभूव राधापयोधरक्ष्माधरदर्शनेन ॥ 
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0 7 ००० = 


महाकवि काछिदासने मेघदूतमें गोपवेशधारी विष्णुका 
बर्णन किया है और रघुवंरामें इन्दुमतीके खयंबरमें जिस 
प्रकार वृन्दावमके सौन्दर्यका वर्णन किया गया है, उससे 
पता लगता है कि कवि व्रज-सौन्दर्यकी स्मृतिसे मुग्ध 
हो गया है । 

पश्चतन्त्रकी रचना लगभग डेढ़ हजार वर्ष पूर्व हुई 
थी, उसमें वर्णन है कि एक तन्तुवाय ( बुनकर ) का 
पुत्र श्रीकृष्ण सजकर अपने सूत्रधर मित्रकी सहायतासे 


छकड़ीके बने गरुड्पर सवार होकर किसी राजाके अन्त: पुरमें , 


पहुँच गया और उसने अपनी प्रणयिनी राजकन्यासे कहा- 
खुभगे ! सत्यमभिद्दितं भवत्या परं कितु राधा 
नाम मे भायो गोपकुलप्रसूता प्रथम आसीत्‌ |? 
प्रायः बारह सौ वर्ष पूर्व हुए मइ्नारायणने अपने 
वेणीसंहार? नाटकके मङ्गछाचरणके शछोकमें 'श्रीहरि- 
चरणयोरञ्जलिरयम्‌? अर्पण करते हुए प्रार्थना की है-- 
कालिन्द्याः पुलिनेषु केळिकुपितासुत्खज्य राखे रस 
गच्छन्तीमनुगच्छतो $ श्रुकलुषां कंसद्विषो राधिकाम्‌ । 
तत्पाद्प्रतिमानिव्ेशितपदस्योद्व्तरोमोङ्गते- 
रक्षुण्णोऽनुनयः भ्रलन्ञद्यिताइष्टस्य पुष्णालु चः ॥ 
लगभग एक हजार वर्ष पूर्वे संकलित नेपालमें प्राप्त 
“कबीन्द्र-वचन-ससुञ्चय्मे भी राधाका नाम है--- 
> २ धेनुदुग्धकलशानादाय गोप्यो गृहं 
डुग्धे वष्कयिणीकुले पुनरियं राधा शनेयास्यति |. 
इत्यस्य व्यपदेशशुत्तदृद्यः कुर्वन्‌ विविक्तं ब्ज 
. देवः कारणनन्द्स्ूनुररिवं कृष्णः स मुण्णातु वः ॥ 
` कबि क्षेमेन्द्रके दशावतारचरितमें राधाका उल्लेख है--- 
इत्यभून्मदनोद्दामयौच ने कालियद्विषि । 
गोपाङ्गनानां संरम्भगभोपालम्भवि श्रमः ॥ 
प्रीत्यै बभूव ष्णस्य इयामानिचयचुम्बिनः । 
जातीमश्ुकरस्येय राधवाधिकवछ्भा ॥ 
प्रायः एक हजार वर्ष पूर्व संकलित कार्मीरके प्रसिद्ध 
आलङ्कारिक विद्वान्‌ आनन्दवद्ध॑नके घ्वन्यालोक? ग्रन्थमे 


उद्धृत किसी पूर्ववर्ती कविके द्वारा रचित दो इलोकोंमें 
श्रीराधा-कृष्णकी लीळाओंका वर्णन है--- 

तेषां गोपवधूबिलासखुहदां राधारहःसाक्षिणां 
क्षेम भद्र कलिन्द्शेळतनयातीरे लतावेदमनाम्‌ । 
विच्छिन्ने स्सरतल्पकल्पनस्रदुच्छेदोपयोगे5 घुना 


ते जाने जरठीभवन्ति विगलज्ञीरूत्विषः पह्लवाः ॥ 
दुराराधा राधा सुभग यद नेनापि सुजत 
स्तवैतत्‌ प्राणेशाजघनवसनेनाश्च पतितम्‌ । 
सन्रीचेतस्तद्लमुपचारैविरम हे 
क्रियात्‌ कल्याणं वो हरिरजुनयेष्वेवसुद्तिः ॥ 
इसके अतिरिक्त दक्षिणके बहुत-से प्राचीन ग्रन्थोंमें 
राधाका उल्लेख है | भक्त कवि बिल्वमङ्गळका "कृप्ण- 
कर्णामृत? श्रीराधा-कृष्णलीछासे ही ओतप्रोत है | 


श्रीमद्भागवते भी प्रच्छन्नरूपसे राधाका उल्लेख है। 
इसके सिवा पद्मपुराण, बरहन्रैवर्तपुराण, भविष्यपुराण, 
श्रीमदूदेवीमागवत, गर्गसंहिता, नारदपाश्चरात्र, राधातन्त्र 
आदि अनेकों प्राचीनतम ग्रन्थोमि 'राधा-महिमा! का स्पष्ट 
उल्लेख है । इससे यह कहना सर्वया भ्रम है कि राधा- 
कथाका समावेश या राधा-नामका प्रचार तीन-चार सौ 
वर्षेसे ही हुआ है । उपर्युक्त प्रमाण अक्तप्रेमिर्योके लिये 
नहीं दिये गये हैँ, ये तो शङ्काशील बुद्धिवादी पुरुषोंकी 
शङ्का-निवृत्तिके लिये हैँ । पर संदेहवादी पुरुषोंका 
संदेह इससे पूर्णतया निवृत्त हो ही जायगा, यह नहीं 
कहा जा सकता। हाँ, संदेइवादी पुरुषोंके तर्कसे श्रद्धालु 
लोग श्रममें न पड़ जाय, इसमें यह विवेचन सहायक 
हो सकता है । 

अनुभवी और श्रद्धालु भक्तोंकी इष्टिमें तो श्रीराधा- 
कृष्णा नित्य सच्चिदानन्द भगवान्‌ हैँ । 
कृष्ण शक्तिमय, शक्ति राधिके--चिन्मय पुक तत्त्व भगवान । 
नित्य अनादि अनन्त भगोचर अमळ अनामय सत्य महान ॥ 


्रिगुणरद्वित भगवद्रुणमय झुचि सच्चिन्मय-आनन्द शरीर । 
छीलासय लीला लीळा-रत दो तन दिव्य नित्य अशरीर ॥, 
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' अनन्य रसिक श्रीहरिराम व्यास 
( छेखक--अवासुदेवजी गोस्वामी ) 


पुण्य-सल्छि वेत्रवतीके तटपर बुँदेछखंडकी 
प्राचीन राजधानी ओरछा नगरीमें संवत्‌ १५६७ 
विक्रमीकी मार्गशीर्ष कृष्णा ५ के दिन अरुणोदयके 
समय सनाब्य-कुलरत्न माध्वमत-मार्तेण्ड श्रीसुमोखनजी 
झुक्षके घर श्रीमती देविकाजीकी घन्य-कुक्षिसे परम 
भागवत रसिकानन्य श्रीहरिरामजीका जन्म हुआ । 
बुंदेला राजवंशके गुरु होनेके कारण श्री सुमोखन- 
जीके वैभवमें किसी प्रकारकी कमी नहीं थी । जिस 
समय श्रीहरिरामका ओरछामै जन्म हुआ, बुंदेछखंडकी 
राजधानी झाँसीसे तीस मील उत्तरकी ओर स्थित गढ- 
कुंडार नामक एक नगरी थी । उस समय ओरमें 
बिद्वान्‌ और साधु-संत विशेषरूपसे रहते थे । उन्हें 
बहाँ तुङ्गारण्यकी प्राकृतिक शोभाका रसाखादन करते इए 
विद्याम्यास और भगवद्गजन करनेका अच्छा सुयोग था । 
बालक हरिरामकी शिक्षाके लिये यहाँ प्रचुर साधन 
उपलब्ध थे ।.इनकी कुशाग्र बुद्धि अमीसे विद्वानांको 
.आश्चर्यचकित करने लगी । शीघ्र ही इन्होंने व्याकरणादि 
शाखो तथा वेद-वेदाङ्गोंका यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया | 
अनुकूल अवसरपर इनके पितृदेव श्रीसुमोखनजी 
झुक्ने युगल-मन्त्रसे वैष्णव दीक्षा दी | योग्य अवस्थापर 
इनका विवाह मी एक सुशीला कन्यासे सम्पन्न हो गया । 
यद्यपि पहले यह शात्रार्थी पण्डित थे; किंतु थोड़े ही 
समयमें इनके हृदयमें सरस भक्तिका अलौकिक 
संचार हो गया | 
निस समय व्यासजी तीर्थाटन करते हुए जगन्नाथ- 
पुरी गये थे, वहाँ उनकी भेंट संत माधवदासजीसे हुई 
थी | ब्यासजीने उनसे भागवतसम्बन्धी अपनी 
शंकाओंका समाधान प्राप्त किया था तथा भक्तिकी 
दृढ़ताका आशीर्वाद पाया था; इससे वे माधवदासजीमें भी 


¢” क 
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माधवदासजी पुरीसे बृन्दावन जाते समय ओरछा होकर 
निकले और ब्यासजीके घर आयें, तब व्यासजी घरपर नहीं | 
थे । वे जानादिके लिये नदी गये थे । माधवदासजी केवढ | 
यह कहकर कि “व्याससे मिळना था, मैं वृन्दावन जा । 
| 


4 
| 
| 
1 

सदरु-भाव रखते थे | संवत्‌ १६१२ बि० में जब श्री | 
| 
| 


रहा हूँ? चळ दिये | जब व्यासजी घर आये और उन्हे. 


यह समाचार मिला, तब वे तुरंत ही बृन्दावन चढ | 
पड़े | मार्गमें वे गाते जाते थे- | 


अब न और कछु करने, रहने है दुन्दावन । 
होनी होई हो दोइ किनि दिन दिन आयु घटति झूठे तन ॥ 
मिलिहैँ दित रलितादिक दासी रासमें गावत सुनि मग । 


` जसुना पुलिन कुंज घन बीथिन विहरत गौर स्पास घन ॥ 


कह सुत संपति गृह दारा काटहु हरिमायाके फंदन । 
“व्यास? आस छाँड्हु सब ही की कृपा करी राधानेंदनंदन ॥ 
तथा--- 
हरि मिलिहें सोहि बुन्दावन में । 
साघु-वचन सें साचे जाले, फूल भई मेरे मनसे ॥ 
बिहरत संग देखि अलिंगन जुत, निविड निकुज-भवनसे । | 
चैन सिराइ पाइ गहियी, तब धीरज रहे कचन में॥ 
कयहुँकि रास-विलास प्रगटिहे, सुंदर सुभग झुलिनमें । 
त्रिविध बिहार अहार सच्यो है 'ब्यासदास? लोचनर्मे ॥ 
बृन्दावन पहुँचते ही ब्यासजी संत माधनदासके पास 
पहुँचे और उनकी इंगित चेतावनीपर अपनी कृतज्ञता 
प्रकट की । अत्र वे श्रीहितह॒खिंशा और खामी श्री- |. 
हरिदासजीके साथ महल-सेवामें भाग लेने लगे | 


एक दिनकी घटना है कि इनके यहाँ रासमण्डलों 
नृत्य करती हुई राधिकाजीका नूपुर टूटकर अलग हो 
गया | आपने शीघ्र ही अपना यज्ञोपवीत तोइक( 
राप्रिकाजीके नूपुरमें गूँय दिया | यह देख सब लोग 
आश्चयेसे पूछने लगे कि ब्यासजी ! यह क्या किया! 


RP PNP ली 
“चु 


अनन्य रसिक हरिराम व्यास 


ज 2. 


सको बने देती वन म ` 
यज्ञोपपीतको आपने पैरोमे बाँध दि 


[+] 
आपने तत्काळ हसते इए उत्तर दिया कि प्यह 
मेरा सौभाग्य है कि जो इसे भगबच्चरणोंकी प्राति हो 
गयी |? भावुक भक्तांको इस उत्तरसे और भी अधिक 
आनन्द प्राप्त हुआ । 

महाराज मधुकरशाहको व्यासजीके बिना ओरछेने 
एक बडा अभाव-सा लगने लगा । थोड़े ही समय 


` पश्चात्‌ उन्होंने अपने मन्त्रीके हाथ व्यासजीको एक पत्र 


भेजा, जिसमें ओरछा वापस आनेके लिये बड़ी अनुनय- 
विनय की | व्यासजीके बिचारोंसे थे मढीभाँति परिचित तो 
थे ही । उन्हें माळूम था कि अब व्यासजी कह्‌ गये हैं 
कि वे बृन्दावनको नहीं छोड़ेंगे । इससे राजाने अपनी 
प्रार्थनाके समर्थनके निमित्त पत्रे एक युक्तिपूर्ण पद भी 
लिख भेजा । व्यासजी पत्रमें लिखे गये उस पदको 
पढ़कर महाराजकी चतुराईपर मन-ही-मन प्रसन्न हुए; 
किंतु बुन्दावन वे किसी भी दामे छोड़नेको तैयार न 
थे | मन्त्रीको जब व्यासजीने सूखा-सा कोरा उत्तर दे 
दिया तब उसने श्रीह्ितहरिबिंशजीसे प्रार्थना की कि यदि 
आप व्यासजीको समझा देंगे तो मेरा काम बन जायगा | 
श्रीहितजीने कहा कि व्यासदासके आनेपर उन्हें समझा देंगे | 
इस प्रसंगका पता ब्यासजीको चल गया | उन्होंने कई 
दिनोंतक ऐसा संयोग ही न होने दिया जिससे कि 
उनके गुरुदेव श्रीहितहखिंशजीको वह अवसर मिलता | 
मन्त्रीको तो और कोई दूसरा काम. था नही । उसने 
श्रीहितजीसे निवेदनकर ब्यासजीको ढूढनेके लिये कुछ 
सेवक भिजवाये | व्यासजी मिल गये, बोले, “चलो चलता 


हैं। तैयार हो दूँ ।? यह कहकर उन्होंने कोयला घिसकर _ 


अपने मुँहपर कालिख पोत ली और श्रीहितजीकी ओर 
चले | साथवालोंने पूछा कि व्यासदासजी यह खाँग 
क्‍यों बनाया है? तब उत्तर दिया कि वृन्दावन छोड़नेका 
यही रूप है | जब गुरुदेव यहाँसे जानेकी आज्ञा देंगे 
तो मुझे अपने मुँहपर कालिख लगाना ही पड़ेगा । 


१३९५ 


आज्ञा-पालनमें उतना बिलम्ब 
पढ्लेहीसे पोत ली है |? 
श्रीह्षिताचार्य महाप्रभुको इस बातका पता ब्यासजीके 
वहाँ पहुँचनेके पूर्व ही चळ गया | उनको मनमें बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ | उन्होंने व्यासजीसे कहता भेजा कि 
थे श्रीवृन्दावनसे जानेकी उन्हें कोई आज्ञा न देंगे |? 
मन्त्रीजीको उन्होंने परिस्थिति समझते हुए दुराग्रह 
छोड्नेकी सलाह दी । तब मन्त्रीने व्यासजीसे पत्रोत्तर 


और होगा, इससे यह 


.छिख देनेकी प्रार्थना की । उत्तर लिखनेके पूर्व व्यासजीने 


राजाके पत्रमेसे वह पद फिर पढ़ा जो इस प्रकार था--- 
ओडइछौ बुन्दावन सौ गाँव । 


ह्मा बेदन गायौ । 
सो थक दियो नृपति मधुकर को श्रीस्वामी हरिदास बतायौ॥ 
इसके बाद उत्तरमें उन्होंने लिखा-- ` 
सदा बनके राजा भगवान । 
जाको अंत अनंत न जानत, करि सुख चतुर बखान॥ 
जो पर भाव भक्ति रजधानी -राधारानी प्रान । 
झुंज महल श्री वृन्दावन धन गोपी रूप निधान ॥ 
प्रेम प्रजा बजवासी अनुचर स्वाळ स्वाछि सन्तान । 
साइ जसोदा नंद पिता सुखदाता श्री वुषमान ॥ 
चन्रछाया सदु राजन आसन सभा सुजान । 
मंत्री मदन सहायक संतत छायक बिषय प्रधान ॥ 
नटवा सोर और करू कोकिळ मधुप सुरन बंधान । 
भेरि भार ही, झरना कळरच, मधुर सदंग निसान ॥ 
राग-सोग संजोग सदा गति, रास-विलास सुगान । 
यह सुख ब्यासदासकों निसिदिन, दीनौ कृपानिधान ॥ 
तब राजाने खयं एक बार बृन्दावन जाकर 
व्यासजीको छानेका विचार किया । वे वहाँ पहुँचे 
और अनेक प्रकारसे उन्होंने श्रीब्यासजीको ओर छे 
आनेका प्रयत्न किया, किंतु ब्यासजीने उन्हें समझा 
बुन्नाकर कहा--- 
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अब सैं बृन्दावन धन पायौ । 


राधा चरन सरन मनु दीनौ, प. 
मंदिरमें जगायं 
सूतौ हुतौ विषै १ श्री शुरु य 


अब तौ व्यास बिद्दार बिळोकत, सुक नारद सुनि 
राजाकी सहायता करनेके लिये उपस्थित लोगेमेंसे 
कुछ ठकुरसुहाती बातें करने लगी । किसीने कह्‌ दिया 
कि “अरे, राजाकी रुचि भी रह जायगी और घरके 
लोगोंसे भी मिल आओगे । एक पंथ दो काज 
हैं-ब्यासजी महाराज ।? तब न्यासजी बोल पड़े- 
रे मात पिता सुत चन्छु | 
न्य लाइ गति मति सुख फक फूलन कौ गन्ध ॥ 
इनहि पीडि दै, अनत दीठि करै, सो अंघनिसें अंध । 
“ब्यास? इन्हें छोडेर छुडावै, ताकौ परै निकंध ॥ 
अव सवने समझ छिया कि मामला टेढ़ा ह । 
व्यासजी न जायेंगे | तब राजाने कहा कि "गुरु 
महाराज मुझे क्या आज्ञा है !! व्यासजी बोले कि 


भवसागर अवगाहि । 

जानत 
5 लिका कौ बेटा, पहिचाने “न पिताहि ॥ 
जैसे च्यासौ रंग धावत, नहिं पावत खग वृष्नाहि | 
ऐसे तन धन सुत दारा सब शठे, मधुकर साहि ॥ 


गुरुके उपदेशको धारणकर और उनसे विदा माँग- 
कर राजा ओरछा वापस चले गये । 

श्रीबृन्दावनकी शोभापर अपनेको न्योछावर किये 
हुए, भगवानके गुणानुवाद कीर्तन करते, साधु-संतो- 
की सेबामें परायण, युगल उपासनामें लीन अपने । 
आदर्श आचरण और जड-चेतनमें समान | 
रूपसे अनुभूति रखते हुए श्रीव्यासजी अपने अमूल्य | 
समयका सदुपयोग करने लगे और कुछ समय बाद 
सम्मबतः जेष्ठ झुकला एकादशी संवत्‌ १६६९ के 
लगभग उन्होंने निकुञ्ज-छीलामे अनन्त प्रवेश किया | 


Re Tose 


TENNER SE 


EE FY RY -- 


HIPS क माड 
fh] 


“रस, एक वही;- ड हा 
छ चा कीजे प्रीति निवाहि । नैन न मूँदै ध्यान को किये न अगव न्यात 
के नाचि रासहि मिळे बसि ददान व्यास ॥ 
कपट किये नागरनट जानत, सबके मनकी डाहि॥ नाचि गाय 
RE | 
र (7 गीत्‌ र 
भेट ( रचयिता--श्रीनरसिंहजी श्रीवास्तव एम्‌० ए० ) श्र 
भर इसलिये रिक्त रखता हूँ यह मनका प्याला ' झु 
३५ कि तेरे जीवनकी खुरा इसीसे समा सके । क | 
02६] > >>> i 1 लट 
सि ये मनके मेड 0 फोइ डाले मैने, Si | 
जीवनमें कोई बाँध नहीं बाँधा मेंने। धर 
भई कि तेरी ममताकी धार जिधरसे भी आवे , र | 
२2 मेरे जीवनका खेत उसीमें नहा सके। स 
वा x x x x पं | 
इ द्र-दर घर-घर ढुँढा मैने तुम मिळे नहीं, श्र 
' इसलिये शान्तिकी चिर समाधि छे वेठा हुँ। £ 
इसलिये मौन रहता हुँ कि जब भी बोळूँ - र्ड 
छः मेरा खर तुझको एक वारमे बुला लके । क 
24 इसलिये रिक्त रखता इँ यह सनका प्याला ; भई 
बि कि तेरे जीवनकी छुरा इसीमे समा सके। क्ष 
Oe 
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राजसी श्रद्धा* 
[ कहानी ] 
(लेखक शी “चक्र! ) 


“भारतकी जनसंख्या बराबर बढ़ती जा रही है | इस 
बढ़ती हुई जनसंख्याको भोजन देनेकी समस्या कम विकट 
नहीं दै।' मैं यात्रा कर रहा था रेळके द्वितीय श्रेणीके 
डिब्नेमें । उसमें एक स्वच्छ खद्दरधारी पुरुष सामनेकी 
बेठकपर विराजमान थे और बड़े उत्साहसे वे अपने पास 


बैठे एक दूसरे सजनको समझा रहे थे कि अन्नके उत्पादनके - 


लिये सरकारकी क्या-क्या योजना है । 


"आप बुरा न मानें तो मैं एक घटना सुनाऊँ |? 
गेरिक वस्रधारी संन्यासी बीचमें बोळ उठे । 
“इसमे बुरा माननेकी तो कोई वात नहीं ।? उन खद्दर- 
घारी महोदयको कुछ बुरा अवश्य लगा; क्योकि नहर- 
बाँध-योजनासे लेकर चकवंदी तककी सब सरकारी योजनाओं 
एवं उनके लाम वे समझा देना चाहते थे; किंतु 
उनके श्रोताको उनके व्याख्यानकी अपेक्षा साधुसे घटना 
सुनना अधिक आकर्षक जान पड़ा और वे उन संन्यासी 
महोदयके अभिमुख हो गये | 

यात्रा लंबी थी | हमारे डिब्बेमै कोई खड़ा नहीं 
था और न कोई लेट लगानेको ही स्थान पा सका था | 
इस प्रकार बेठे-बेठे कई घटे व्यतीत करनेका कुछ 
अच्छा साधन नहीं था। जो पुस्तकें तथा समाचारपत्र 
लिये गये ये, वे पढे जा चुके थे | अब और पढ्नेकी 
इच्छा नहीं हो रही थी । सब संन्यासीजीकी घटना सुननेको 
उत्सुक हो गये । 

“हम सब सुनना चाहते हैं ।? एक साथ कई स्वर 
आये | इसका अर्थ था कि कुछ उच्चस्वरसे बात कही जाय | 

“टना मेरी नहीं है ।? संन्यासी महोदय बोले | 


एक 


` “के बार मुझे एक बहुत बूढ़े जटाधारी वैष्णव साघु 


मिळे थे | नासिक 
मुझे सुनायी थी | 


थे कहते थे कि अपनी युवावस्थामें एक बार वे 


कुम्भके अवसरपर, उन्होंने यह घटना 


बृद्दीनायकी यात्रा करने गये थे यया गा सालो लिय विदा कर दिया या | एल कळ लोटते समय पाण्डुकेसवरसे महाद्वीपले सदाके लिये विदा कर दिया था | इसका फळ ` 
*'कमंअडा तु राजसी |! र 
5 


ञण्डिकुण्डकी ओर चले गये और कोई मार्गदर्शक न 
होनेसे उधर पहाड़ोंमें भटक गये |? सन्यासीजीने एक बार 


अत्र सब छोग बहुत उत्सुक हो गये थे | कुछ लोग 
ऊँछ शक आये थे और एक सजन तो अपने स्थानसे 
उठकर संन्यासीजीके पास पड़ी हुई सन्दूकपर ही आ बैठे | 


“उन साधुने सलङ्गकी बात तथा अपने अकस्मात्‌ 
एक गुफामै शयनकी बात सुनायी । यह भी सुनाया कि 
उन्हें महषिने एक दिव्य कन्द दिया, जिसे भोजन कर 
ढेनेसे भूख तो गयी ही, थकावट भी सर्वथा चली गयी | 

“बसे मुख्य बात जो साधुने बतायी--!एक क्षण 
संन्यासीजी रुके--<उन्होंने महर्षि लोमशसे पूछा था कि 
एय्वीपर यह जो कौड़े-मकोड़ोंके समान मनुष्य बढ़ते जा 
रहे हैं, इनके भोजनकी क्या व्यवस्था होगी ? 


अब हम सबमें जो उत्सुकता जामत्‌ हुई, वह मत 
पूछिये । वे खद्दरधारी सजन, जो अवतक कुछ खीक्ञे 
हुएसे चुपचाप बैठे थे अपना समाचारपत्र उल्टते; उन्होंने 
मी समाचारपत्र एक ओर रख दिया था | 

“आप सब जानते ही हैं कि महर्षि लोमश अमर ह 
'प्रल्यमे मी उनका नाश नहीं होता । 
उन्होंने उन वेष्णव साधुको किसी प्राचीन कल्पकी एक 
बात सुना दी। अब महर्षिकी बात आप सुन ळें |? 

> x > 


समुद्रके मध्यमें एक महाद्वीप था | बड़े बुद्धिमान्‌ 
एवं उद्योगशीछ पुरुष थे वहाँके | उन बुद्धिमान्‌ छोगोंकी 
प्रतिभाने जो चमत्कार दिखलाये थे, आजके मनुप्य उसका 
अमी खम भी नहीं देख पाते हैं । वे मृत्युपर विजय तो 
नहीं पा सके थे; किंतु रोगों एवं बुढापेको उन्होंने अपने 
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यह हुआ कि मृत्यु-संख्या 
जनसंख्या प्रति पाँचवें वर्ष दुगुनी होती चली गयी | 


क्षी देखे जा सकते ये । पूरे महादीपर्मे गगनचुम्बी 
भवन तथा खानके लिये आवश्यक जलाशय रह गये थे । 
यानोंके संचालनकी व्यवस्था उन बुद्धिमान्‌, लोगोने भूमिके 
नीचे कर दी थी और उनके आकाशचारी यान भवर्नों- 
की छर्तोपर उतरते तथा वर्हीसे उडते थे। भूमिके ऊपर 
बहुत कम पथ रह गये थे । केवळ इसलिये कि उनसे 
समीपके भू-गर्ममै स्थित किसी यानको पानेके लिये 
जाया जा सके । 

त्वे भोजन क्या करते थे £ उन खद्दरधारी महोदय- 
ने पूछा । 

` कू महर्षि लोमशकी कही बात सुना रहा हूँ 0 
सन्यासीजी बोढे “आप कुछ क्षण धैर्य खें! और वे 
फिर महर्षिकी बात सुनाने लगे--- ु 

त्वे इस प्रकारके वस्न पहनते थे जो न फटते थे, न 
मैले होते थे | केवळ रुचिके कारण वे वर्खांको बदल लिया 
करते थे | वैसे उनके वल्न विभिन्न रंगोंके और उत्तम थे । 

(उन्दने अद्भुत यन्त्र लगा खले थे । महाद्वीपका एक 
माग विभिन्न प्रकारके यन्त्रौसे मरा था । उनके यन्त्र दूध; 
दही, घी, फल, मेवे और वे सब आवश्यक वस्तु, बना 
देते थे, जिनकी उन छोगोंको आवश्यकता थी। 

“उन अद्भुत मनुष्योने कुछ ऐसी व्यवस्था कर ली 
थी कि उनके यहाँ न आँधी आ सकती थी, न प्रबल वर्षा 
होती थी । वे जब चाहते थे--मेघ उत्पन्न करके रिमझिम 
वर्षा करा लेते थे | शीत कितना पड़ना चाहिये और उष्णता 
कितनी होगी? यह उनकी इच्छापर निर्मर था | 

“उनके यन्त्रोंके लिये कचा माळ कहॉसे आता था ? 
खद्दरधारी महोदयने पूछा । 

“आपने फिर बीचमें बाधा दी है ।? संन्यासीजी 
तनिक असंतुष्ट हुए--'महर्षिने जो बताया है--मैंने साधुसे 
सुना और वह बता रहा हूँ । किसी प्रश्नका उत्तर मेरे पास 
नहीं है! 
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` छि सामग्री उपलब्ध होती थी और उस सामग्रीसे वे यन्त्र 


| भाग ३२ 


उन लोगोंकी कर्ममै प्रबळ निष्ठा थी। उद्योगको ही वे 
जीवनका सर्वस्व मानते थे । उद्योग--अथक उद्योग, इसकी 
परम्परा बन गयी थी उनमें । परिश्रम करनेमें उन्हें सुख 
मिळता था । उनके यहाँ “आलस्प' शब्द ही नहीं या। 

(अनन्त समुद्र उनका उत्पादन-क्षेत्र था । उनके यान 
समुद्रके जळके भीतरः सतहपर एबं आकाशम अबाध चलते 
थे | समुद्रमे उनके गहरे इूबनेवाळे यान चुमते रहते थे और 
वहाँ उनकी कृषि होती थी- विचित्र प्रकारकी कृषि । इन समुद्री 
पौधों एवं प्राणियाके उत्पादन-पालनसे उनके यन्त्र 


दूध) घी, वस्न, फल) मेवे) अन्न एवं घातु--सभी उतपन्न 
किया करते थे । 

“उन छोगौंकी जनसंख्या बढ़ती जा रही थी । महाद्वीप 
उनके लिये छोटा होता जा रहा था; किंठ उनका उत्साह 
अदम्य था । उनके यान अब चन्द्रश -मङ्गछ? बुष आदि 
दमै पहुँचने लगे थे और उन्होंने अन्वेषण प्रारम्भ कर 
दिया था उपनिवेश बनाने योग्य भूमिका । 

“उन लोगोंकी यह चस्मोन्नतिका वर्णन दै |? संन्यासी- 


जीने फिर तनिक विश्राम लिया । 
x x 


“उनके यहाँ साधुःसंन्यासी निश्चय नहीं रहे होंगे !! 
खद्दरधारी महोदयने व्यङ्ग किया | 

(एकदम नहीं !! संन्यासीजीने बिना अप्रतिम हुए | 
उत्तर दिया- प्वे कर्मको ही आराध्य माननेवाळे लोग 
थे तो उनके यहाँ कर्मत्यागी कोई दो ही कैसे संकता था । 
चेते महर्षि छोमशने बताया था कि उनके यहाँ भी उपासना 
थी । वे लोग प्रायः समुद्रगर्ममे निहित रत्नोंकी प्राप्तिके लिये 
अपने यन्त्रोकी अपेक्षा अपनी उपासनापर अधिक निर्भर, 
करते थे । उनके उपास्य थे यक्ष । यक्षिणीसिद्ध अनेक 
थे उस मह्दाद्दीपमै । उनकी यह सिद्धि उनके उद्योगर्मे बहुत 
सहायक होती थी |? 

८ वे छोग सम्भवतः पृथ्वी छोड़कर किसी दूसरे छोकम 
जा बसे !? एक सजनने पूछ लिया | 

“उन छोगोंका हुआ क्या !? यह प्रइन हम समीरे 
मनमें था | 

“महर्षि लोमशने बताया--? संन्यासीजी कह रहे ये 
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संख्या १२ | 


संतोंकी सेवामें 


४ 8 १३९९ 
है करी मति राजी पति है। से आरे णस “कर्मकी प्रवृत्ति राजसी प्रवृत्ति है। रजोगुण प्रारम्मने 


बहुत सुखद जान पड़ता है । वैभवके बहुत खप्न दिखळाता 
है। यश-ऐेश्वर्यका लोम न हो तो प्रवृत्तिमें प्राणी क्यों पड़े; 
किंतु रजोगुणका_ अन्तिम परिणाम है ढुःख एवं बिनाश 


एवं 
“परिणामे विषमिव |? द 
“तो वे बुद्धिमान्‌ लोग मी यादवोकी भाँति परस्पर 
छड़ मरे १? एक वृद्ध पण्डितजीने पूछा | 

महर्षिने तो बताया था कि “उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर 
ळी थी कि उनके समाजमें न युद्ध सम्भव रहा था और न 
डकैती, चोरी आदि अपराध ही ।? 

(तब तो न वे दुखी हो सके, न उनका विनाश दी 
सम्भव दीखता !7 खद्दरधारी महोदय बोले । 

'लेकिन हुआ यही ।” संन्यासीजीने बताया--'मददर्षि- 
का कहना था कि एक रात्रिमें उस महाद्वीपके उस भागमें, जो 
महाद्वौपका यन्त्रालय था, पृथ्वी फट गयी । एक ज्वालामुखी 
फूट पड़ा अचानक और यन्त्रोंकी जिस प्रकाण्डशक्तिसे वे 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य चलाते ये, उस शक्तिके भण्डारमें विस्फोट 
हो गया । दूसरे दिन जब सूर्योदय हुआ, उस महाद्वीपके 
समुद्र हिलोरें छे रहा था | पूरा महाद्वीप उस विस्फोरमें 
विस हो गया था |! 
“ओह |? हम समी धकू-से रह गये | एक बेड़ा स्टेशन 
समीप आ गया था | गाड़ीकी गति कम होने लगी थी । 
संन्यासीजी अपने खानसे उठे । उन्होंने अपना ब्रिखर 
ऊपरसे उतारकर नीचे रक्खा और कमण्डछु हाथमें छे लिया | 
उन्हें यहीं उतरना था | 
“उन वैष्णव साधुने बताया था कि इतनी ही कथा 
सुनाकर महर्षि लोमश पर्वतोर्मे कहीं चले गये थे और फिर 
इँढ़नेपर भी उन्हें मिले नहीं |? संन्यासीजीने ट्रेन रुकते- 
रुकते कहा--“अतः मुझे मी और कुछ ज्ञात नहीं |! 
वे वहीं उतर गये । उनकी सुनायी घटना सत्य हैया 
कल्पित; इस सम्बन्धमें डिब्बेमै बैठे लोगोके विभिन्न मत ये | 
आप अपना मत स्वयं स्थिर करें | 


संतोंकी सेवामें 


। ( ढेखक- श्रीवलरामजी साधु ) 


विकराळ कलिकालकी क्रूर गतिसे आज अपना संत- 
समाज भी अपने प्राचीन गौरवपूर्ण पदसे पतित होकर 
निरन्तर हासकी ओर जा रहा है तथा अपनी पुरातन 
प्रतिष्ठासे वञ्चित होकर जनसाधारणकी दृष्टिमे निरन्तर 
तिरस्कृत होता जा रहा है | इस कारण सभी संत- 
महात्माओंसे प्रार्थना है कि वे अपने कतेब्योपर 
ध्यान देकर संसारका कल्याण करें; क्योंकि वे आस्मिक 
तथा यौगिक बरसे परिपूर्ण हैं । सभी शक्तियोंके बिकास- 
की कुंजी भी संतोंकेही हाथोंमें रही है | आज वे अपनी 
प्राचीन उच्च अवस्थापर ध्यान देकर सच्चे सुधारका 
प्रय्न करें । संतोंके अंदर परमात्माने अपनी शक्ति 
इस अकार भर दी है जिस प्रकार वृक्षके बीजमें 
दक्षकी राखाएँ तथा पत्ते अदृश्य रूपें विद्यमान हँ | 
जैसे उचित अवस्थामै बीज जळ, वायु, उष्णता आदिकी 
भाति करके कुछ दी समयमें अपने भागोंको रूप देकर 


इरेभरे इक्षका रूप धारण- कर लेता है, बस,.ठीक 


उसी बीजकी प्रधानताके सद्दा हमें भी उचित 
वातावरण मिला है । इसी वातावरणके द्वारा आज इस 
खतन्त्र भारत देशमे अपने विचार प्रकट करनेका हमें 
भी अधिकार है | अधिकारके साथ कुछ क्तेन्य मी 
अवश्य हैं | 

इसलिये आज सभी संत-महात्माओका यही 
कर्तव्य है कि अपने विशुद्ध आचरण एवं धर्मोपदेश- 
द्वारा संसारमें सुखशान्ति स्थापित करें | विश्वास 
रखना चाहिये कि सुख-शान्तिका आधार केवल खार्थ- 
त्याग, सत्य-भाषण, परोपकार, मन-इन्द्रियदमन, अहिंसा, 
तितिक्षा आदि सहुणोपर ही निर्भर है | आज भौतिक 
पदायाकी चमक-दमकसे प्रभावित होकर मानवे अपने 
खरूपको भूलता जा रहा है । संतोंको चाहिये कि बे 
मानवको खरूप-विस्मृतिसे बचायें | द 

रही वात उन संतमहात्माओंकी, जो इस प्रगति-' 
शीळ जगतूकी ओर ध्यान न देकर एकान्त याने 


९ - न दै 
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१ ४०० ¢ कल्याण [ माग रे र 
बि मन ऱ्य मामा एस 


शान्ति प्राप्त कर रहे हैं। जैसे भङ्गी कीटको अपना 
खरूप प्रदानकर अपने ही खरूपमें मिला लेती है, 
वैसे ही ऐसे संत-महात्मा भी अपनी ज्ञानपूर्ण वाणीसे 
सदुपदेशोंद्वारा मानवको अपने ही सदरा बना छेते 
हैं । वास्तबमें परमात्माने आपको वह शक्ति प्रदान की 
है, जिसके द्वारा आप चाहे जिस ब्यक्तिको आदर 
, मानव बना सकते हैं । केवळ आपके इस ओर 
, ध्यान देनेकी ही देर है । 


उठिये ! सावधान होकर अपनी योग-क्रियाके 
सच्चे बलसे खड़े हो जाइये और उसी योग-बळ्की 
शक्तिके द्वारा सुख-शान्तिकी वर्षा कर प्रत्येक मानबके 
अन्तःकरणमें आदर्श विश्व-प्रेमको उत्पन्न करा दीजिये | 
जब सभी मानव इस प्रकारका व्यवहार करेंगे, तब 


यह भारत पुनः अपनी प्राचीन ख्यातिको प्राप्तकर | 
संसारमें पुनः जग्द्गुरुके नाम विख्यात हो जायगा | 
— oD — 


. एक साधकके उद्वार 


(१) 

मैं जीबन समर्पण करना चाहता तो हूँ, कभी-कभी 
ऐसा प्रतीत भी होता है कि “समर्पण हो गया? पर 
प्रभुके प्रति जीबन समर्पित हो जानेपर चिन्ता-विषाद 
क्यों होते ? संसारकी कामना-वासना मनमें क्यों 
उठती १ इससे माळूम होता है समर्पणमें ही त्रुटि है; 
कहनेभरका समर्पण है । पूर्ण समर्पण हो जाता तो 
अपना कुछ भी नहीं बच रहता । ममता तथा अहंताकी 
कोई चीज कैसे रह जाती ? प्रभु तो हृदयके भाव 
देखते हैं, वे बातोंसे नहीं भूछते | पर समर्पण करने- 
योग्य स्थिति भी तो उन्हींकी अचुकम्पासे होगी । जिसपर 
प्रभुकी-श्रीराधारानीकी कृपा होती है, वही इस योग्य 
बन जाता है । 


xX x 


xX 

(२) 
्रेमके ढिये जिस त्यागकी, जिस खःसुख-वाञ्छाके 
त्यागको आवश्यकता है, वह जवतक मुझमें नहीं आ 
जाता, तबतक मैं प्रभु-प्रेम-प्रातिकी आशा कैसे करूं ? 
मैं देखता हँ---मन विषयोंकी ओर जाता है | अनुकूलता, 
प्रतिकूळंतामें हर्ष तथा उद्वेग मनमें होता है । प्रभुप्रीति 
ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है, भोगवासना बीच-बीचमें 
जाग्रत्‌ हो जाती है. । ऐसी अवस्यामें प्रेमकी स्थिति 
कैसे प्राप्त दो £ कभी-कभी ऐसा प्रतीत अवस्य होता 
है कि मेरे मनमें जो कुछ आता दै तथा मैं जो कुळ 


त 
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भी करता हूँ, सब प्रुप्रीत्यर्थ ही करता हूँ । प्रभु 
अवस्य ही ऐसा ही मानते हैं; ऐसा प्रभुकी ओरसे संकेत 
भी मिळता है, पर जब गहराईसे देखा जाता है, तब 
प्रभुप्रीतिकी आइमे ख-सुख-कामना घूँघट निकाले 
अंघेरेमें छिपी बैठी दीखती है और प्रमुप्रीतिके नामपर 
धोखा देकर अपना काम बनाती रहती है । इसीसे जहाँ 
प्रतिकूलता आती है, वहाँ प्रभुप्रीतिको देखते 
भी मनमें कुछ क्षोम--कुछ उद्देग-सा दिखायी पड़ता 
है और जहाँ अनुकूलता आती है, वहाँ अनुकूलता- 
जनित हर्षकी लहर-सी दौड़ जाती है । 

अब तो प्रभुसे ही प्रार्थना है, वे बची-खुची सारी 
कामना-वासनाका सर्वथा नाश करके अपना निर्मल- 


विशुद्ध अनन्य प्रेम प्रदान करें | 
xX x x 
(३) 


प्रभो | मेरे मनकी क्या स्थिति है आप 
अन्तर्यामी सब जानते ही हैं | अपने मनके मलिन 
भावों और नीच आचरणोंकी ओर देखता हूँ तो आपसे 
प्रार्थना करनेमें भी संकोच होता है---आपकी ओर 
ताकना भी नहीं बनता--- 
कौन जतन बिनती करिये । 
निज आचरन विचारि दारि हिय मानि जानि डरिये ॥ 
मेरे मनमें तो प्रेमके नामपर ख-सुखकी चाह, 
इन्दरियोकी तृपतिकी इच्छा ही भरी है, उसके सिवा और 


a 


nr EF CE TECHN ERE 9 ८८ ८८८८८ ६-००. 
० 


संख्या १९ | 


या है प मेरे नाय | आप अकारण इह है। णन है ? परंतु का है । प केरे नाव | बल वण नाथ | आप अकारण सुहृद्‌ हैं । 
आप मेरी ओर- मेरे नीच मनकी ओर कमी न देखकर 
सदा अपनी ओर ही देखियेगा। मैं उठते-बैठते, 
जागते-सोते ख्में भी कमी क्षणभरके लिये भी आपको 
न भूछ | आपकी मधुर स्मृति मेरे हृदयमें कैसे भी 
सदा-सत्रंदा बनी ही रहे | मैं कभी प्रमादवश भूल भी 


जाउँ, तब भी आप न भूलियेगा | आपकी स्मृति मेरै 


हृदयमें सदा बनी रहे, बस, आपसे बार-बार यही 
चाहता हूँ | आप मेरी इस चाहको अवश्य ही पूरी करें। 
x रे x 


( ४.) 
प्रभो | कहाँ मैं तुच्छ, नगण्य, नीच और कहाँ 


: मेरा शरीर भगवानका अपना घर हे 


१४०१ 


आप महानसे भी महान्‌ | जमीन आसमानसे भी 
ठुख्ना नहीं होगी । पर जब मैं आपकी कृपाकी ओर 
देखता हूँ, आपके सहज सोहादकी ओर देखता हूँ 
और आपकी निज-जन-परायणताकी ओर देखता हूँ तो 
अपनी सारी ब्रुटियोंको, सारी कमजोरियोंको,सारी भूळोंको 
तुरंत भूळ जाता हूँ | अपने-आपको भी भूल जाता हुँ | 

अपने-आपको एकदम खो बैठता हूँ। उस समय बस, 

आप ही बच रहते हैं---केवछ और केवळ आप ही 

रह जाते हैं | उस समय कैसी स्थिति होती है, वह 

वाणीसे नहीं बतायी जा सकती । मैं चाहता हुँ 

मेरी ऐसी स्थितिं सदा बनी रहे । सदा बनी रहे मेरे 

ग्राणप्रियतम ! 


NR 
मेरा शरीर भगवानका अपना घर है 
मेरा शरीर भगवानका निवासस्थान हे । अखिल छोकमहेश्वर भगवान्‌ नित्य मेरे हृदयमें विराजित 


रहते हैं। भगवानकी उपस्थितिसे 
शारीरके अहोभाग्यकी मैं निरन्तर प्रशंसा करता हूँ। 


शरीर मेरी अपनी वस्तु नहीं है। भगवानकी कृपा, भगवानके प्रेमः 


मेरा जीवन सव रुपामे पूर्ण है । भगवानके निवासस्थानरूप अपने 


भगवानके गुणांकी सुधा-घारा 


इस शरीरको माध्यम बनाकर नित्य प्रवाहित हो रही है । अतएव इसे खच्छ, पवित्र और सुव्यचस्थित 


रखना मेरा प्राथमिक कर्तव्य है । 


' मैं उचितरूपमें शरीरको धो-पांछकर निर्मल रखता 
समुचित वस्रोसे सुरक्षित रखता हूँ । शक्तिके लिये उचि 


ता हुँ । सर्दी, गरमी एवं वषोसे बचानेके लिये इसे 


त भोजन इसे देता हुँ। समयपर सोता-जागता हूँ। 


उचितरूपमे उठता-बैठता, खेलता-कूद्ता तथा विशाम करता हूँ । यह इस शारीरकी बाहरी परिचर्या है। 


पर यहद सब इसीलिये कि यह मेरे भगवानका निवासस्थान 


स्थान है। 


शरीरकी भीतरी परिचयोके रूपमे मैं इसे निरन्तर शुभसे भरता रहता हँ । भय, निराशा, विपाद, 
दुःख, द्वेष, घृणा, क्रोध, वैर, हिसा आदिसे सर्वथा इसे वचाता हुआ सदा प्रेम, दया; क्षमा, मुदिता, उत्साह, 


सहानुभूति, शुचिता, अपरिग्रह, संयम, त्याग और सेवाके भावोंसे ओतप्रोत रखता 


हैँ । भगवानके प्रेम, 


भगवान्‌की कृपा, भगवानके सौहाद्‌से मेरा अन्तःकरण छलकता रहता है । 


फठतः मेरा शरीर बाहर-भीतरसे पूर्ण खस्थ है। 
भगवानका “निजञ-गेह? है--उनका अपना दी घर है । 


पूर्ण सशक्त दै, पूर्ण पवित्र हैः पूर्ण सुन्दर दै । वद 2 
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- | 
पदो, समझो और करी | 


(१) 
नमकका बदला 

हिबदीन बीस बर्षसे बाबू रामदेवजीकी दूकानपर 
जमादार था | बचपनसे ही अपने मामा काळीचरनके 
साथ वह कलकत्ते आया था और बाबू रामदेवजीके यहाँ 
ही पल-पोसकर बड़ा हुआ था । घरें बच्चेकी तरह 
आता-जाता । बाबू रामदेवजीके बहुत अच्छे दिन उसने. 
देखे थे और समय-समयपर हजारों रुपये इनाममें पाये 
थे । कानपुर जिलेमें घर था । बाबूकी कुपासे शिवदीन- 
के सौ बीघा खेत हो गया था, बीसों गाय-बैल हो गये 
थे । बड़ा सुखी था । 

बाबू रामदेवके दिन बदले । व्यापारमें घाटा हो 
गया | एक कन्या विवाह योग्य थी । पत्नी-पति दोनों 


दुखी रहने लगे । उन्होंने शिवदीनको नहीं छोड़ा । . 


शिवदीन छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था । रिवदीन- 
का हृदय माढिककी दयनीय दशासे बहुत दुखी था । 
उसके मनमें मानवता जागी | वह छुट्टी लेकर घर 
गया और घर जाकर उसने अपने आघे खेत तथा तीन 
जोड़ी बैल वेच दिये | नगद अट्टाईस सौ रुपये लेकर 
वह कलकत्ते लौटा | बड़ा संकोच, मालिकसे कहे कैसे । 
बाबू रामदेव दूकान गये थे | दुपहरके समय शिवदीन 
घर आया और अपनी माळकिनसे सामने रोकर 
बोला--'माताजी ! मुझे आपने लड़केकी तरह पाला- 
पोसा और खिळा-पिलाकर बड़ा किया | मैं आज एक 
प्रार्थना करने आया हूँ । आप मेरी प्रार्थनाको ठालियेगा 
नहीं |! उसकी यह दशा देखकर रामदेवजीकी ख्लीको 
बड़ी दया आ गयी । शिवदीन क्या प्रार्थना करनेवाला 
. था, इसकी तो उसको कल्पना ही नहीं थी। उसने 
` कहा--'बेटा ! तुम कहोगे, सो करूँगी, तुम रोओ मत |? 
शिवदीनने येळी चरणोंमें रंखकर कहां---माताजी ! 


रड 


बहिन गोदावरीके व्याहमें इन पैसोंको खर्चे कले | 
मुझको सुखी कीजिये । मेरे घरपर जो कुछ है, सव. 
बाबूका ही दिया हुआ है. । इतने दिन मैंने आपका | 
नमक खाया है। मैं सुखी रहूँ और आप बहिनक | 
बिवाहके लिये दुखी रहें, यह भला मेरे जीते-जी वैसे | 
हो सकता है ?? यह कहकर शिवदीन चरणोंपर गिरका | 
रोने लगा | 
शामको दूकानसे लौटनेपर बाबू रामदेवजीको सव 
पता लगा | उस समय कन्याका अच्छा विवाह दो-द्ा 
हजारमें हो जाता था । रामदेवजीको संकोच. तो बहुत 
हुआ, पर उन्होंने खीकार कर लिया । किंसीको पता 
भी नहीं लगा और गोदावरीका विवाह सम्पन्न हो गया | 
शिवदीनकी खुशीका पार नहीं था । बाबू रामदेवजी 
और उनकी पत्नी झिंबदीनकी खामिभक्ति, उदारता तथा 
सदाशयतापर अपनेको न्यौछावर कर रहे थे ! 


12... 
सीताराम शमा 


(२) 
दैवी सहायता 
श्रीचिन्तामण रामचन्द्र, डायरेक्टर जनरळ मेडिकह 
डिपार्टमेण्ट पंजाबने कहा कि “मैं जब आई. एम्‌. एस्‌, 
पास करनेके बाद सक्कर (सिन्ध ) में सिविल सर्जन नियुक्त 
हुआ, तब मुझे एक बार कारमीर देखनेका चाव हुआ | 
उस समय मेरे मित्र श्रीनिर्मलचन्द्रजी डी. टी. एस. 
नार्थन रेल्वे सक्कर थे । अपने परिवार और उनके परिवार 
को साथ लेकर मैंने काइमीर जानेकी व्यवस्था की | 
मेरे परिवारमें मेरी पत्नी और तीन पुत्र थे और 
निर्मळचन्द्रजीके परिवारमें उनकी पत्नी और दो कन्या 
थीं । सब व्यवस्था बारामूळासे धोड़ेकी बग्गियोमें की 
गयी । हमें कासमीरमें इंजिनियर श्रीधनराज साहनीके 
यहद पइुँचना था । 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


पप मिडी टी Le 


mmm याया 


बारामूछासे जब पट्टन नामक स्थानपर पहुँचे तो 
अंघेरेने आ घेरा । इस अँधेरेमें आगे बढ़े तो घोडे 
बिचक गये और नदीकी ढालपर उतर गये । ढैण्डो 
बग्गीका धोड़ोंसमेत नदीमें फिसळ जानेका भय भयंकर 
रूपसे उपस्थित हुआ । हाहाकार और ब्वी-बाल्कोंमें 
रोना-चीखना शुरू हो गया । पर मुझे परमात्माका 


स्मरण आया, प्रार्थना की । कहीं कोई सहायता मिलने- 


` की आशा नहीं थी । घोड़े ढाल्पर उतरते जा रहे थे, 


इतनेमे एक बड़ा पत्थर ढैण्डोके पह्ियोंमें फँस गया । घोड़े 
चारों पैरोंसे नदीमें झूछ गये | इसी बीच बहुत-से आदमी 
“पीरदस्तगीर बारामूला काइमीरः जोर-जोरसे कहते हुए 
वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने घोडागाडीको धोड़ोंसमेत 
पीछेसे खींचकर सड़कपर लगा दिया | हम सब सँझले | मैं 
उतरकर सहायता करनेवालोंको धन्यवाद और पुरस्कार 


देना चाहता था, पर वे तेजीके साथ आगे बढ़कर 


गायब हो गये । बहुत पुकारा, पर किसीने उत्तर ही नहीं 
दिया । हमछोग परमात्माको और उनको हृदयसे 
धन्यवाद देते हुए कुशलपूर्वक कारमीर अभीष्ट स्थानपर 
रातके नौ बजे पहुँच गये । तवसे मैं प्रतिदिन पूजा-पाठमे 
लीन रहता हूँ ।” किसीको कुछ विशेष पूछना हो तो 
इस पतेपर पूछ सकते हैं | श्री सी. आए. 
बखले, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल आई. एम्‌. एस्‌. 
९४/१२ थेरुडेवाने प्रभात रोड पूना ४ | 

6) कविराज प्रतापसिंद 


अभिमानशून्यता ओर नम्रताका नमूना 

आपका पत्र मिला | पर मैं उससे वैसा आनन्द प्राप्त 
नहीं कर सका | भं कैसा वैष्णव हूँ £? मद्दाजनने 
लिखा है--- 


I ११ "१२९५ ५२ घोर 
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मैं वेष्णव हूँ ! मा्ूँगा तो निर्मानी न रहूँगा मैं । 
भानप्रतिष्ठा आ घेरेगी, नरक-प्रवाह बहूँगा में ॥ 
इसपर आपने तो मुझे “वैष्णव-चूड़ामणि? कहकर 
सम्बोधित किया है | मैं जरा भी असावधान हो जाउँगा 
तो मेरे मनमें वैष्णव-दास? की जगह “ैष्णाव?-अभिमान 
आकर मुझे साधुके द्वारा सम्मान पानेके लिये लालायित 
कर देगा | 'अमानित्व? बड़ी ही कठिन वस्तु है | जड 
अभिमान सदा-सर्वदा हमारे हृदयमें ठिद्रान्वेषण करता 
.डंआ प्रवेश करनेकी चेष्टा करता रहता है | अतएव, 
आप परम बान्धव हैं, सदा सतर्क रहियेगा- 
कमी दुर्योधनका अभिमान मेरे अंदर प्रबेश न 
कर सके। आशीर्वाद दें, जिससे मैं वैष्णवका दास होनेकी 
योग्यता प्राप्त कर सकूँ, महाजनोंकी भाषामें श्रीमगवच्चरणों- 
में यहद निवेदन कर सकूँ-- 
त्वदृस्ृत्यञ्चत्यपरिचारकम्मृत्यथ्ृत्य- 
सृत्यस्य श्रुत्य इति मां स्मर लोकनाथ । 
हे छोकनाथ | आप मेरा यह समझकर स्मरण 
करें कि मैं आपके मृत्यके मृत्यके परिचारकके मृत्यके 
मृत्यके भ्रृत्यका मृत्य हँ । 
ओर- - 
गोपीभतुंः पदकमलयोदासदासाहुदासः। 
मैं गोपीनाथ भगवानके चरणकमलोंके दासके 
दासका अनुदास हूँ-श्रीश्रीमन्मह्मप्रभुकी इस आदर्श 
शिक्षासे अनुप्राणित होकर--- 
“व॒यं तु हरिदासानां पादजाणावलम्बकाः ॥ 
हमलोगोंके लिये तो हरिदार्सोके पैरोंकी जूतियाँ ही 
अवलम्वन हैं अपना यह परिचय हृदयसे दे सकू | 
और भी आशीर्वाद करें, जिससे कापद्यपूर्ण दैन्य 


"यक स किन जाओ क 0 अमन + एक बहुत बढे विद्वान्‌ सदुणसम्पन्न वयोदृद्ध वैष्णव महानुभावको मैंने सहज भ्रद्धाके कारण “वैष्णव-चूडामणिः 


लिख दिया था । उसके उत्तरमै उनका जो आदर्श पत्र मिला है, 


केसी नम्रता, विनय और अभिमानशून्यता होनी चाहिये; यह बात इससे सीखनी चाहिये- सम्पादक 


आळ 
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हृदयको कलुषित न कर सके, भक्तयुत्य यथार्थ दैन्यका 
मेरे हृदयमें आविर्भाव हो) ५ * 
(४) 
इंग्छेंडका संस्कार-दशेन 
इंग्लैंडकी आर्थिक और औद्योगिक स्थिति जितनी 
ऊँची है, उतनी ही वहाँ संस्कारिता और ईमानदारी 
भी ऊँची है । गुरुदेव रवीन्द्रनाथ जब इ ग्लैंड गये थे, 
तब उन्होंने वहाँका जो संस्कार देखा उसे उन्हींके 
शब्दोंके भाषान्तरके रूपमें यहाँ दिया जाता है 
एक जाड़ेके दिन मैं टेनब्रिज वेल्सकी एक गलीसे 
जा रहा थां तो वहाँ एक वृद्ध और अशक्त मनुष्य खडा 
था । उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, कदाचित्‌ भीख 
माँगना बंद होगा, परंतु उसने मेरी ओर करुण 
दृध्टिसे देखा । मैंने उसको एक सिक्का दिया । परंतु 
उसको दिया हुआ मेरा सिक्का शायद उसकी धारणासे 
अधिक मूल्यका होगा; क्योंकि मैं थोड़ी ही दूर आगे 
बढ़ा था कि उसने मेरे पीठे पीछे आकर मुझसे कहा--- 
भ्रह्दाशय | आपने भूळसे मुझको सोनेका सिक्का दे 
दिया है |? यों कहकर वह मुझे सिक्का वापस देने लगा | 
अन्तमें मेरे बहुत समझानेपर बड़े ही आग्रहसे उसने 
उसको रक्खा | 
मुझे यह प्रसङ्ग याद न रहा होता, परंतु ऐसा ही 
एक दूसरा प्रसङ्ग कुछ ही दिनों बाद फिर बना--- 
“जब मैं पहली बार ठोके रेलवे स्टेशनपर पहुँचा, तब 
एक मजदूरने मेरे सामानको उठाकर ताँगेतक पहुँचा 
दिया । मैने परचूरनके लिये प्रयत्न किया, परंतु न 
मिळनेपर उसको मैंने आधा क्राउन दे दिया | ताँगा 
थोड़ी ही दूर गया था कि उस मजदूरने पुकारकर 
तागा रोकनेके छिये कह्या | मैंने मन-ही-मन सोचा 
` «कि मुझको अजनबी जानकर यह अधिक पैसे लेना 
चाहता होगा | तागा रुका, तब उसने मुझको आधा 


~ 


L “१३ 


क्राउन वापस देकर न दर बाहा हारय ] आपने बा | आपने आधे 
क्राउनको पेनी समझा होगा ।? 


मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं इंमे | 
कमी ठगाया ही नहीं, परंतु मुझम यह मान्यता | 
| 
करना जानता है । मैं अनजान था और शिक्षा या 


दृढ़ हो गयी कि जो विश्वासी होता है, वही विश्वास 


दण्डका मुझे भय नहीं या, अतः पैसे देनेमें गड़बड़ी 
कर सकता था, परंतु लंदनके किसी भी दूकानदारने 

मुझपर कमी अविश्वास नहीं किया ।? 
-णारमधुकान्त भट्ट 

6110) 

आइस-क्रीममें विष 
“नैचरस्‌ पाथः के जून १९५८ के अङ्क 
(आइस-क्रीम” जैसे साधारण खाद्य पदार्थमें मिलाये जानेबाळे 
हानिकारक द्र्व्योके सम्बन्धमें एक चेतावनी छपी दै | 
आजकल जो आइस-क्रीम बाजारमें मिलती हैं, उनमे 
अधिकांश आदिसे अन्ततक रासायनिक पदार्थाके 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


| 
| 
| 


संयोगसे बनायी जाती हैं । कृत्रिम ढंगसे उनमें सुगन्ध | 


लानेके लिये जो रासायनिक पदार्थ मिलाये जाते हैं 
उनमेंसे कुछ इस प्रकार है-- 

४०11३ ( मधुगन्ध ) की जगहपर पिपरोनछ 
( 01967०07६1 -औ.-जूँ मारनेकी दवा), 01९77 (प्रबदर) 
की सुगन्ध लानेके लिये ऐल्डीहाइड सी१७ 
( 41१07१९ ¢ 17---एक आग पकड़नेवाला तरढ 
पदार्थ, जिसका उपयोगरंग, प्लास्टिक और रबड़के निर्माण 
होता है), अनन्नासकी सुगन्ध लानेके लिये एथिळ ऐसीटेट 
( Ethy! Acetate - जो चमड़ा और कपडा 
धोनेके काममें छिया जाता है--इसकी भाफ फेफड। 
यकृत और हृदयको हानि पहुँचाती है ), केलेकी सुगन्ध 
छानेके लिये एमिल ऐसीटेट ( 4०91 4०९६t९-- 
यह तेले बने रंगोंका घोलक है. ) । इसी प्रकाखी 
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और मी चीजें मिलायी जाती हैं । क्षैचर्स पाथः MM ना लात 
ढिखता है कि आज आप अपने परिवारको सम्भवत; विष देखनेके व फँ दी थी | इस दिव्य दृश्यको 
खिला रहे हैं | पर आइंदे जव कमी केलेके खादवाळी ज्रियोंके झुंड वहाँ आ पहुँचे । 

० ¢ गः 
आइस-क्रीमकी छटा देखकर आपका मन लके, तब आकषे रतने असंख्य धनका क्या होगा !” एक युवतीने 
सोचियेगा कि यह गरम रखनेवाले तेल रंग तथा नाइट्रिक आशयसे ख्ा। 
एसिडसे बने पदाथोको धोलनेवाले और जूँ मारनेवाल दिपा दोग? एक सैनिकने उत्तर दिया | 
रासायनिक द्रच्योंका सम्मिश्रण है | तब आपको कः ह सारा धन भारतमाताकी मुक्तिके कार्यमें व्यय 
` उतना आकर्षक नहीं लगेगा । किया जायगा |? 


| बरह्मविज्ञानकी कं कहें तो हम उसी बातको सच्च > साव श बोठी ठुन्हारा भारतवर्ष 

के हु बारम्बार कह चुके है कि 3 नना क जह द राच 

के आडम्बरशून्य पथपर छौट उँछदान राज्यक्रे कोष जमा 

nis ल बाजि मी श्रेष्ठ नहीं है | ताजे और करा आया ० डत. pa 

बाढ्या आइस-त्रीम घरपर बनायी "परपरा शुग्रसिद्ध है । सर्वखका 

जा सकती है; परंतु जल्दबाजीके इस युगमें हम ० निकल जानेवाला गौतम बुद्ध एक राजपुत्र 
बाहरकी ही चीज लेना पसंद करते हैं, और सब नहीं शा 


तो, बहुत-सी वस्तुआंके द्वारा हम धीरे-धीरे अपने नेताजीके तुळादानके लिये सवेरेसे ही युवतियाँ 
शरीरम विष पहुँचाते रहते हैं। इससे सावधान रहना अपने अळंकारोंको रेशमी रूमालोंमें बॉधने लगी थी | 


TN ra, 


चाहिये | - मानो किसीने जादू कर दिया हो-सभी युवतियाँ अपने- 
- “साधवशरण अपने सौभाग्य-अलंकार खातन्यवीर नेताजीके चरणोंमें 

(६) अर्पण करनेको तैयार हो गयी थीं | 
त्यागकी सुवर्णतुला तुलादानके आरम्मकी घोषणा करनेके छिये एक 


नेताजीका आज जन्मदिवस था । आजाद हिंद- बंगाळी डाक्टरके कन्याने शक फु 
सेनाके प्रचार-विभागकी ओरसे यह घोषणा की गयी थी-- तुरंत ही एक र वृद्धा. मात यी के 
आज .नेताजीकी खर्णतुळा की जायगी और उसके द्वारा पासे अपने जीवनकी सारी कमाई--पलड़ेपर 
मिली हुई सम्पत्ति आजाद हिंद सरकारको अर्पण होगी! रख दी । 
इस घोषणासे सिंगापुरमें रहनेवाले भारतीयोंका हृदय दससे बारह वर्षकी वाछिकाएं, छज्ावती नववधुएँ, 
उत्साइसे भर रहा था | सब ओर आनन्द, नृत्य और जर्जर देइवाली बद्धाएँ--सभी खातन्त्रय-यज्ञकी वेदीपर 
“य-जयकारकी धूम मची थी । सबेरेकी कवायद अपनी-अपनी भेंट अर्पण करने ठगी | शङ्खनाद तथा 
के सैनिक वापस डेरोंपर छोट गये । दुपहरको . “जय हिंद? एवं 'नेताजी अमर रहो? के नारोंसे आकाश 
पु दोनेवाली थी । रंगबिरंगे गूँजने छगा | खर्णभारसे पळ्डा धीरे-धीरे नीचा होने 
ति पुप्पांसे सजे हुए कॉटेके एक पलड़ेमें चाँदी- रगा, पर अभी वजन पूरा नहीं हुआ । गढ्नोका + " 
५ जवाहूरात आदि रक्खे जानेवाले थे | सैनिकोंने पलड़ा ऊँचा था | 


टॅ्न्न्ट 
नि 
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| भाग ३२ 


कल्याण 


पास खड़े सैनिकने पुकारकर कहा--अभी भी 
खर्णकी आवश्यकता है । तुरंत ही बियाँ अपने 
कानोंसे, हाथोंसे गहने निकाळ-निकालकर पलडेमें रखने 
लगीं । एक देवीने अपनी क्रलाईपरकी सोनेकी घडी 
उतारकर पलडेपर रख दी । पलड़ा कुछ नीचे आया, 
पर अभी नेताजीवाला पलड़ा नीचा था | 

इसी बीच एक कोनेमें कुछ हलूचल-सी हुई । 
कमाण्डर छक्ष्मीचाई और उनके दो साथी एक युवतीको 
सुवर्णतुलाकी ओर ला रहे थे। युवती सुबकियाँ भर 
रही थी, खुळे केश थे और रोतेरोते उसकी आँखें 
सूजकर छाल हो गयी थीं | 

सुभाषबाबूने लक्ष्मीबाईकी ओर प्रश्नार्थक दृष्टि डाली, 
` तब उन्होंने कद्ा--'इस बहिनके पतिका युद्धके 
मोर्चेपर वीरगतिको प्राप्त होनेका समाचार कढ ही 
मिला है ।? 

सुमात्रवावूने अपनी टोपी द्वायमे लेकर युवतीका 
बन्दन किया । सुबकती हुई युवतीने भी नेताजीको 
नमस्कार किया. | फिर कुंकुमसे पवित्र हुआ अपने 
मस्तकका पुवर्णक्षळ सौमाग्य-चिद्द उतारकर पलड़ेपर 
रख दिया । 

सबकी ऑँखेमें आँसू भर आये । सुभाषबाबूने 
गद्गद होकर कहा “बढ्न ! तुम्हारी चरणरजके 
लिये देवता भी छलचाते हैं १? 

परंतु पलड़े अभी समान नहीं इए । 

इतनेमें एक बृद्धा कॉटेके पास आ पहुँची । उसने 
अपनी छाती-सरीखी एक तस्वीर दबा खखी थी। 
बह एक युवकका छायाचित्र था | उसके मुखपर पुष्प- 
की कोमलता थी और नेत्रॉमें जवानीका उल्लास । 
गर्दन स्वामिमानसे ऊँची हो रही थी । 
* « यह मेरे एकमात्र पुत्रका छायाचित्र है नेताजी | 
गदूगद स्वरसे वृद्धा कहने लगी | 'परतु युद्धके पहले 
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ही सिंगापुरमें ही अंगरेजेनि त व्यक दिया फाँसीपर लटका दिया 
था | क्या करूँ ! परमेश्वरने मुझको दूसरा पुत्र द्या 
नहीं; नहीं तो, उसको में आज भारतमाताके चरणोंमे 
अर्पण कर सकती ।' 

इतना कहकर उसने तस्वीरको जमीनपर पटक | 
दिया । पठकते ही तस्बीरका काँच ढुकडे-डुकडे हो 
गया ! वृद्धाने अंदरका छायाचित्र निकाल लिया और 
उसे एक सोनेके प्रेममें डालकर पलडेपर रख दिया । 

ओर तुरंत ही सोनेवाला पलड़ा नीचा हो गया । 

नेताजी कूदकर बाहर निकल आये । उनका अङ्ग- 
अङ्ग काप रहा था । उन्होंने पुकारकर कहा--'कौन 
कहता है भारत स्वतन्त्र नहीं होगा ! पुत्रहीन माताका 
आशीर्वाद कभी खाली नहीं जा सकता |? 

और नेताजीने उस बुढ़ियामाईके चरणोंपर अपना 


मस्तक रख दिया । 
--केण्काण्जानी 


(७) 
बहुका आदश त्याग 

सेठ हरिविलासजी बडे प्रतिष्ठित ब्यापारी थे । कई 
तरहका कारोबार था । उनके बड़े लड़के बालमुकुन्दका 
बिबाह पाँच वर्ष पहले हो गया था । सुशीला बहू घरे 
आ गयी थी । बालमुकुन्दको मैट्रिक करवाकर हरिविळास- 
जीने कारोबारमें रगा दिया था और बह सफलतापूर्वक 
काम करने लगा था । छोटे लड़के रामकुमारने 
एम० कॉम पास कर लिया था, उसकी आगे मी वु 
और पढ़नेकी इच्छा थी । उसकी उम्र बीस साळवी 
थी। बड़ा सुन्दर छरीले बदनका किशोर था रामकुमार | 
उसी शह्दरके सेठ रामानन्दजी अपनी एकमात्र लड़की 
कमलाके लिये वरकी खोजमें थे । उन्होंने एक दिन. 
रामकुमारको देखा | शरीहरिवरिलासजीके घरसे वे परिचित 
थे ही । कमळाने १६ वर्षकी अबस्थामें बी० ए० पास 
कर लिया था | रामानन्दजीने श्रीहरिविळासजीसे मिंट | 


संख्या १२ ] 


स्त्स्स्त्त्स्स्त्स्लस्स्स्न्न्न्न्स्स्स्स्स््स्ल्््य्ल््न्््ल्ल््लस््लअअपपधिडदड::'“: “मन 


कर खयं बातचीत की । दोनों ओर घर, वर, कन्या 
सभी योग्य थे । रामकुमारकी पढ़ाई बंद हो गयी और 
कमलाके साथ बड़ी धूमधामसे रामकुमारका विवाह हो 
गया । विवाहमें ससुर हरिविलासजीने लगभग एक छाख 
रुपयेका गहना बहूको चढ़ाया था और पिता रामा- 
नन्दजीने भी डेढ़ छाखसे कमका गहना बेटीको नहीं 
दिया था | सब ओर आनन्द छाया था । कमलाका 
खभाव बड़ा ही मृदुल, मिलनसार, विनम्र और सेवाप्रिय 


था | उसने अपनी मधुर वाणी और सेवासे पति, | 


जेठानी, जेठ, सास, ससुर सबको आप्यायित कर दिया | 


समय एक-सा नहीं जाता । दो-तीन साळ बाद ही 
गल्ले तथा तीसी-सरसोंमें भयानक मंदी आयी । हरि, 
बिलासजीके पास बड़ा स्टाक था | उन्हें छगभग पचास 
छाखका नुकसान हुआ । व्यापारियोमे और आढतियांमें 
भी बहुत बड़ी रकम डूब गयी । जहाँ जितने रुपये थे, 
सब भगवा-मेंगवाकर श्रीहरिबिछासजीने दे दिये | जमीन- 
जायदाद भी बन्धक रख दी- बेच दी, तब भी छगभग 
दस लाख रुपये देने रह गये । श्रीहरिविलासजी अपार 
चिन्ताके समुद्रमें इब गये ! 


हरिविछासजीकी खी चम्पाने अपना सारा गहना 
छगभग दो लाखका लाकर पतिके सामने रख दिया और 
कहा-“इसे बेचकर रुपये कामें ले लीजिये ।?' सुशीला 
पीहर गयी इई थी, गहना साथ ले गयी थी, इससे उसके 
माता-पिताने उसका गहना उसे नहीं लाने दिया । वे जान 
गये थे कि 'हरिविलासजीको घाटा ळा गया है और 
वे स्ख खोकर भी एक-एक पैसा ऋण चुकायेंगे । 
हमारी पुत्री भी अपना गहना दे देगी |! अतएव सुशीळाके 
बहुत कहने-सुननेपर भी उन्होंने गहना नहीं दिया । 
इससे सुशीला ओर बालमुकुन्द दोनोंको दुःख भी 
पर्याप्त हुआ । 

सेठ हृरिविळासजी अपनी पत्नीका गहना भी लेना 


पढ़ो, समञ्चो और करो 
ऱ्य 


१४०७ 


नहीं चाहते थे, | उन्होंने मने भी किया, परंतु उनकी 
धर्म-पत्नी चम्पाने उनकी बात नहीं मानी | वड़ा आग्रह 
किया, तब लेना पड़ा | वे बहुओंके गहनेकी तो 
बात भी करना पाप समझते थे | उन्होंने अपनी पत्नी 
चम्पासे तथा अपने दोनों लड़कोंसे कह दिया था कि 
बहुओंको यह पता भी न लगे कि उनकी सासने गहना 
दे दिया है । नहीं तो, वे भी देना चाहेंगी और बहुओंसे 
गहना लेना उनके लिये मरणसे अधिक दुःखदायी होगा । 
बड़ी बहू सुशीलाका गहना तो उसके नैहरवालोंने 
दिया ही नहीँ; छोटी बहू कमळाके पास 
ढाई लाखका गहना था | किसी तरह उसे पता ळग 
गया | बात यह हुई कि ससुर हरिविछोसजी एक दिन 
अपनी पत्नी चम्पासे अपने दुःखकी बात कह रहे थे 
कि "तुम्हारे गहनेसे ळगभग सवा दो लाख मिल गये 
हँ । लगभग पाँच लाखका प्रबन्ध तेळकी मीळपर 
बैंकसे हो गया है। अब ढाईतीन छाखकी और 
जरूरत है । उसके बिना इजत रहनी मुश्किल है |? 
उस समय कमला किसी कामसे उस कमरेमें पहलेसे 
आयी हुई थी । हरिबिछासजी और चम्पा बात 
करने पीछे कमरेमें आये थे | कमला आळमारीकी आड- 
में थी, उसको उन्होंने देखा नहीं | कमळाने सारी 
बातें सुन लीं | उसने मनमें विचार किया, भेरा यह 
गहना फिर किस काम आयेगा । इन्होंने तथा मेरे पिता- 
ने मुझको दिया था | अतएव इन्हींकी तो चीज है । 
मेरी सासने सब दे दिया तो मैं क्यों न दे दूँ ।? 
कमळाने अपना गहना निकाला और पति राम- 
कुमारसे कहा--'खामी ! आप मुझे रोकियेगा नहीं, 
मेरा यह गहना फिर किस काम आयेगा | मैं गहना 
रक्खूँ और अपने पुरखोंकी इजत चली जाय--ससुरजी 
दुःखके मारे घायळ हुए फिरे, आपको भी उससे मानस- . 
क्लेश भोगना पड़े, यह कदापि उचित नहीं है । गइना मेरे 
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भाग्यमें होगा तो फिर हो जायगा । मेरे लिये तो सबसे 
मूल्यवान्‌ गइना आप हैं. तथा आपका एवं आपके 
माता-पिताका सुख दै । इन्हें मैं बचाकर रख सकूगी 
तो मेरे समान भाग्यशालिनी और कौन होगी !? 

युवती पत्नीकी बात सुनकर रामकुमारका हृद्य 
आनन्दसे भर गया । उसके नेत्रोसे आनन्दाश्रु बह चले । 
उसने कहा- “बडे मैया तथा भामी बहुत दुखी हैं; क्योंकि 
उनका गहना भामीके पीहराले देते नहीं | बड़े मैया 


तथा भाभी पीहखालेंसे छड़नेको तैयार हैं, पर इस. 


बातको पिताजी पसंद नहीं करेंगे और उन्हें बडा 
दुःख होगा । इससे बड़े मैया तथा भाभी कुछ बोल 
नहीं सकते । इधर द्वीरे, मोती तथा सोनेके दाम कुछ 
बढे हैं, इससे तुम्हारे गहनेके ळामग तीन छाख मिछ 
जायेंगे | पिताजीको इतनी-सी जरूरत है । सारा काम 
हो जायगा, पर तुम्हारे पिता-माता तो नाराज नहीं 
होंगे £ 
कमळाने कह्दा “नहीं, मेरे माता-पिता तो 
प्रसन्न होंगे। उन्हें मेरे इस ब्यवद्दारपर गौरव होगा और 
यह भी अच्छा हुआ कि जेठानीजीके पीहरालोंने 
उनका गहना नहीं दिया | नहीं तो, अपनेको इस सेवाका 
अवसर नहीं मिळता | उनका गद्दना रद्द गया तो घरमें ही 
रहा न? फिर उनके तीन-तीन बच्चे भी तो हैं। 
अपने तो अभी कोई संतान नहीं, इससे कोई चिन्ता 
भी नहीं है ।? 
पतिकी सम्मति प्राप्त करके कमळाने सारा गहना 
छे जाकर सासको दे दिया और उसके द्वारा ऐसे 
इाब्दोमें ससुरजीसे गहना लेनेके लिये विनती की कि 
वे मन न होनेपर भी इन्कार नहीं कर सके | उनका 
हृदय गदूगद दो गया | उनके रोम-रोमसे बहूके प्रति 
आशीर्वाद झरने गा | 
श्रीहरिविलासजीकी इज्जत रइ गयी । कारोबार 


कल्याण 


[ साग ३२ 


बंद नहीं हुआ । कमळाके पिता रामानन्दजीने भी | 
कारोबार चळानेमें सद्दाता की । भगवानकी पे 

तीसरे ही साळ सारा घाटा पूरा हो “गया । पूत्रकी 
अबस्थासे भी अच्छी स्थिति हो गयी । जमीन-जायदाद्‌ | 
छूट गयी । गहना फिर बन गया । पहलेसे ज्यादा बना | | 
घरमै सब ओर प्रसन्नता छा गयी । पर सुशीळाके मनमें | 
अपने नैद्रार्कोके व्यवहारसे बड़ा ही संकोच रहा | 
यद्यपि सास-ससुर तथा देवर-देवरानीने तथा. उसके | 
पतिने सदा उसे संकोच न करनेकी बात ही कही 
और उसके प्रति स्नेह-प्रेम तथा आदरका ही सच्चा 


व्यवहार रक्खा- । उसका दोष भी क्या था । 
--गजानन्द गोयल 


(<) 
जीवनका सचा तत्त्वज्ञान 

कुछ समय पहले मैं बडोदामें था, उस समय एक 
दिन सूरसागरके पंपके पास एक माईने मुझे रोककर 
पूछा--“आप कहाँके हैं! बसोके हैं £ स्वाभाविक ही उन- 
पर मेरी दृष्टि पड़ी। शरीरपर मैळेकुचैले, फटे कपड़े थे और 
एक झोळी उनके पास थी | मैंने उन्हें अच्छी तरह देखा 
और मैं पहचान गया | मेरे मुँहसे निकला--“आप हैं १ 
उन्होंने खीकार किया | उनको देखकर मेरी आँखका 
कोना गीला हो गया । तीस बर्ष पहलेके दो-चारं प्रसंग 
मेरे नेत्रॉके सामने नाचने लगे | उनके पिता उस समय 
बडोदा राज्यके किसी विभागमें बहुत ऊँचे अधिकारी थे 
और बड़े प्रतिष्ठित माने जाते थे | ईश्वर-क्ृपासे उन्होंने 
प्रचुर ल्मी और सम्पत्तिका संग्रह किया था। पर 
शराबका बड़ा व्यसन ळग गया | आठौं पहर उसीमे 
रचे-पचे रहने लगे । उसीके साय-साथ और भी कुछ बुर 
बातें उनमें आ गयीं | ये उनके एकमात्र पुत्र थे | उदे | 
उस समय उस ताढुकाके गाँवोमें सभी 'साहेब! कढते। पुर | 
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स्वमावसे कुछ अच्छे होनेपर भी पिताकी कुळ बुराइयाँ | 


हज गणी दिन त. ता आ गयीं | रहनी-करनी---.“साहेबके शाहजादा क? २ 
? 

क । उस ip रेशमी कपडे, रानी छापके गे मुझको ही बु. हक समय सोनेके यां 

खाने-पीनेमे भी बढे उदार, ताढुकेभरमे मित्रोंकी उ काना क न समता और परिस्थिति- 

भरमार । गाँवमें भी मित्रोंकी संख्या बहुत बढी हुई जीवनका सचा ज्ञान है | सहन करना--यही तो 


थी । कमी-कमी अपनी मोटरसे बसोंमें भी आते 

और -जनंदलाल हिम्मतलाल 
आनन्द करते । आज उस बातको पचीस वर्ष हो गये | (९) हु 
हम सब तो उनको मूळ भी गये । परंतु वे ही भाई स्रीमात्र दुर्गा माता 


आज 'सफाई-जमादार'के लिबासमें मिळे । प्रसङ्गकी महत्ता 
तो अब है । उनको देखकर मेरे मनमें बडी सहानुभूति 
ae हुई । मैंने तुरंत उनसे कहा-- 

॥ कुछ खायें, चाय पीयें |? : 

(नाता री न दिन दोनों मित्र प्रातःकाल गङ्गा नहाने जा रहे थे । 

आपको कुछ आवश्यकता है !? मेरी जेबमें ढगमग तीस Sip oka 110 

रुपये थे । वे स्वीकार करते तो मैं सारे दे देता, परंतु नहीँ देखा Re र त ह सवे 

मुझे अत्यन्त अचरजमें डालते इए उन्होंने सुजनताके जा रही | | स के बा बा 

साथ उत्तर दिया- “भाई ! एक कर्मके तो दुःख भोग करते चल रद्दे दा be 

रहा हूँ, अब नये कर्म नहीं बढ़ाने हैं, मुझे कुछ भी से वेश्याकी ओर इशारा करके कुछ कहा | pe 

नहीं चाहिये । आपने इतने प्रेमसे बात की, इसके लिये बोल--गोपाल ! खबरदार, ऐसी बात मुँहसे कमी मत 

आमारी हूँ ।' मेरा हृदय द्रवित हो गया । कर्मके तत्त्व. निकालना | न सोचना ही । वेश्या दो चाहे कोई हो। 

शानकी कितनी सुन्दर और सादी समझ साधारण सौमान मेरी माँ है । मेरे गुरुजीने चण्डीका पाठ करते 

मुनुष्यमें रहती है । दो दिनके बाद अचानक फिर बताया था कि जगती सारी खियोँ दुर्गाका रूप हँ | 

मिळ गये | उन्होंने कहा--'आपसे बन सके तो क्हीं सबको माँ समझे | मैया | तुम कमी आइदे ऐसी 

पहरेवाले या दरवानकी जगह मेरे लिये खोज दीजिये! छी दी मत करना |! मदनगोपालजी अपने कर्म 
उसके अनुसार मुझसे जो वन सकता था, सो किया चते बुअकीदासकी इस बातको सुनकर बहे पसन 
गया । उन्होंने कहा---थभाई | जायदाद, सगे-सम्बन्धी, देन 2 छ. छ ना नो र 
बन्धु-बान्धव सबसे छुटकारा मिळ गया हवै । हमारे मासिक बढ़ा दिया | Me 
उुढुम्बकी और मेरे पापोंकी मानी जानेवाळी विरासत तो ~विजयशङ्कर ब्यास 


पुरानी बात है । रामगोपाल और बुढाकीदास 
बीकानेरके दो युवक मित्र कलकत्तेमें रहते थे । बुळाकीदास 
बाबू मदनगोपालजीकी दूकानपर काम करता था | एक 


YT « - 0 


००० ७, > Pr प mn 
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ब्रह्मनिष्ठ पूज्य स्वामीजी शीमहेश्वरानन्द्जी 

महाराज महामण्डलेश्वर ) ` ३३ 
२१६ चेदम ईश्वरभक्ति ( ीरजनदरमसादस्िंजी ) ४६ 
३१७-चेदेमिं मक्ति : ( याशिकसम्राट पं० 

औवेणीरामजी शर्मा गौड़, बेदाचार्य, 

काव्यतीर्थ ) ००० ० ४१ 
३१८-वेदाँमै भक्तिका स्वरूप ( पं० श्रीदीनानाथजी 

सिद्वान्तालङ्कार ) sua ००9 ४४ 
३१९-वेदोर्मे भक्तियोग ( श्री ग० ना० बोधनकर, 

एम्‌० ए०, एल-पल० बी० ) "° ७२७ 
३२०-वैष्णवका व्यक्तित्व ( डा० श्रीरामजी 

उपाध्याय, एम्‌० ए०, डी० फिल ) *** ६९५ 
३२१-वैष्णव-मक्ति और भारतीय आदर्श ( भ्रीमती 2 

शैलकुमारी बाना ) ००० "०० ३४४ 
३२२-वेष्णव-सदाचार ( आचार्यपीठाधिपति 

स्वामीजी श्रीराघवाचार्यजी महाराज ) ` १२, 
३२३-वेष्णव-सदाचार *** "` ७११,, 

७८३, ८५०, ९८१ 
३२४-च्यापार बनाम जनसेवा ( औविनोबाजी ): °° ७७६ 


च 


५० यि 


३२५-व्यासदेबकी भक्ति ( पट 


शर्मा ०० ८ 
हि महत्त्व ) पं० भ्रीकृष्णदत्तजी 
वाजपेयी एम्‌० ए० ) 
३२७ ( भी ) शंकराचार्य और भक्ति ( अध्यापक 
रघुनाथ काव्य-व्याकरण-तीथे ) 
३२८-(श्री) शंकराचार्य और भक्ति (श्रीयुत आर० 
महालिज्ञम) एम्‌० ए०, बी० एड० ) 
RS ता जय ( आचार्य 
श्रीजीव न्य १ एम्‌० ए० की 
३३०-शबरीकी भक्ति ( पं० श्रीजीबनशंकरजी 
याज्ञिक) एम्‌० ए० ) 3८ a 
३३१-झास्त्रोर्मे वाराणसीका महत्त्व ( पं० भी 
बलरामजी शास्त्री? एम्‌० ए० ) 


हीना 


३३२- (भी) शिवमक्तिके विविध रूप (औभगवतीप्रताद 


सिंहजी, एम्‌० ए० a | 
३३३-शीघ्रातिशी्र परमात्माकी प्राति होनेके साधन 
( भरद्धेय भीजयदयाछूजी गोयन्दका ) 
३३४-( भी ) शकदेवजीकी भक्ति-परीक्षा [ रम्मा- 
शुकसंबाद ] ( पुरोहित 


sn और राधा-उपासना सनातन है 
( इनुमानप्रसाद पोद्दार ) 

३३६-(भी)पइजानन्द स्वमा (स्वामीजी भीचिदानन्द- 

जी सरस्वती ) ०० 


३३७ श्रेष्ठ कौन- मुक्ति या भक्ति ! ( भीहरिपद 
विद्या, एम्‌ ए०, बी० एल० ) ss 
३३८-संत कवि और पुनर्जन्म-मावना ( डॉ० भ्री- 
त्रिलोकीनारायणजी दीक्षित, एम्‌० ए०;. डी० 


लिट्‌० ) | 
३३९-संत भक्त कवि ही सच्चे भक्त हैं [ महामहो- 
` पाध्याय डॉ० श्रीप्रसन्नकुमार आचार्य, आई० 
ई० एस्‌० (रिटायर्ड ) ] 222 
३४०-संतोंकी सेवार्मे ( भीवलरामजी साधु ) `` 
३४१-सखी-माव और उसके कुछ अनुयायी भक्त 
( पं० औीतियाशरणजी शर्मा, शास्त्री ) ``" 
३४२-सत्य और संतोषका फल ( भीइन्द्रप्रकाशजी 


करनाणी ) १ 
३४३-सत्यकी रक्षा करनेवाला अन्तर्मे विजयी होता 
है ( हनुमानप्रसाद पोद्दारके एक भाषणसे ) 
, ३४५-सत्यसंकल्प श्रीराम [ विमीषणका सौभाग्य ] 
° ( पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) ``` 
३४५-सत्सङ्ग और भगवद्धक्तोके लक्षण, उनकी 


CE 


( १० ) 


० २२४ 


६४५ 
१७८ 
२१० 


३९३ 


* २१८ 


८०५ 


५०९ 


"` १०१५ 


* ४८८ 


*' १३९२ 


१३७१ 


* ७२१ 


१२४८ 
१५० 
१३९९ 
३५६ 
१०६१ 
११७१ 


९१७ 


३५२-सव-सुलभ भक्तिमार्ग 


महिमा, प्रभाव और ज ( भद्वेय भी- 
गोयन्दका ) ` 

क ass गुप्त "> 

३४७-समझनेकी बात ( नप 


३५१-सर्वधर्मपरित्यागका क र्भ 
anni [ भक्तिका तात्त्विक 
विवेचन ] ( आचार्य पं० श्रीनरदेवजी शास्री 
पा 
उद्वार 
बहिर प्रार्थनाकी आवश्यकता ओर भारतका 
उत्थान ( श्रीअच्चू धर्मनाथ सहायश बी० ए०१ 
बी० एछ्‌० ) DCC Fe 
३५५-साम्बकी  सूर्य-मक्ति ( औकृष्णगोपालजी 


माथुर ) 
३५६-सिख-धर्म और भक्ति ( संत श्रीइन्द्रसिंहजी 
“चक्रवती? ) २०० न 
३५७-सिख-घर्ममै भक्ति ( शरीणुरादिताजी खन्ना ) 
३५८-( श्री ) सिद्धिमाताका जीवन-इत्तान्त 
( भीराजबाला देवी ) `` > 
३५९-सीखनेकी बात ( श्रीविजयमुनिजी साहित्यरक ) 
३६०-( भी ) सीतारामजीकी अष्टयाम-पूजा ( न्याय- 
वेदान्ताचार्य, मीर्मासाशास्री स्वामीजी श्री१०८ 
श्रीरामपदार्थदासजी वेदान्ती.) : 


२६५ 
२१६ 
१४१० 


-* १००३ 


९९५ 


° ७०८ 


` १२५९ 


१ प्‌ ३ 


-- ११९४ 


४४६ 
ष्‌ ०७ 


५९४ 
५९३ 


६२० 
८१९ 


४६ 


३६१-( भी ) सीतारामजीकी अष्टयाम पूजा-पद्धति ` 


( भीश्रीकान्तशरणजी महाराज ) 2 
३६२-सुख क्या है! ( भीलक्ष्मीनारायणजी गर्ग ) 
३६३-सुख-दुःख-विचार ( स्वामी श्रीचिदानन्दजी 

सरस्वती ) ००० ००० 


(३६४ सुख-शान्तिका महत्त्वपूर्णे साधन- संतोष 


( औअगरचन्दजी नाहटा ) 
३६५-सूक्ष्ताकी ओर ( भ्रीशिवकुमारजी शुक्ल 
शास्त्री; शाल्राचार्य) **' . छ 
३६६-सूफी साधर्कोक्ी भक्ति ( पं० श्रीपरशरामजी 
चवुबंदी; एम्‌० ए०, एलऱएछ्‌० बी० ) of 
२६७ सेवाका तत्तशान ( शरीमहेन््रजी मिश्र “मखत? 
साहित्याचार्य, साहित्याळंकार ) द 
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* ४६२ 


१०६३ 
१२२३ 
१३३१ 

९४० 


५६६ 


० ८११ 


३६८-सेवा मेवा है ( भीहरिक्ृष्णदासजी गुप्त (हरि? ) ५२८ 
) १२६६ 


३६९-सोया-ही-सोया (ीहरिकृष्णदासजी युतत हरि! 


( ११ ) 


२७०-स्वच्छ वर्ख्रोका आध्यात्मिक प्रमाव ( आचार्य 


डा० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०, 
पी-एच्‌० डी० ) ००० ००० 
३७१-स्वधर्म-पालनकी आवश्यकता [ भीसामी 
रामदेवजी महाराजद्वारा दिये गये उपदेशका 
सारांश ] (प्रेषक- श्रीराधेश्यामजी अग्रवाल)' ` 
२७२-स्वयं भगवानका दिव्य जन्म-महोत्सव 
( हनुमानप्रसाद पोद्दारका भाषण ) 
३७३-( श्री ) स्वामिनारायणकी भक्ति ( शास्त्री 
| स्वामिनारायण) `` 
२७४-खामी दयानन्द और भक्ति 
- ( औीबाबूरामजी गुप्त ) Ft 
_ ३७५-इमारी मक्ति-निा कैसी हो ! ( भीअगरचन्द- 
जी नाहटा ) 22 हुई 
२७६-हमारे वितरण ( भीरूपनारायणजी चतुर्वेदी ) 
३ 53970 मर हरिजन ( पं० श्रीगौरीशकर- 
३७८-हरिराम व्यासजीकी मक्ति ( भ्रीवासुदेव- 
जी गोस्वामी ) ००० | ००५ 
३७९-हिंदी कवियोंकी गो-मक्ति ( भ्रीगौरीशंकर- 
जी गुप्त ) ove ७०७ 


` कहानी 
१-एक प्राण दो शरीर (भ्रीआचार्यसवे ) 
२-कर्मण्येवाधिकारस्ते ( औपचक्र' ) 
३-तामसी श्रद्धा ( श्री“चक्रः ; 
४-मा कर्मफलदेतुभूः ( श्री “चक्र! 
५-मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मेणि ( श्रीचक्र’) 
_६-मानवताकी पुकार ( भ्री“चक्रः ) 
` 5-भा फलेषु कदाचन ( थ्री"्चक्रः ) 
८-मूर्तिमान्‌ परोपकार ( स्वामीजी श्रीपारसनाथ- 
जी सरस्वती) .. “** क 


९-राजसी भद्धा च्या 
१०-सहज त्याग ( भ्री"चक्रः 
त , 
१-अखण्ड नाम-स्मरणसे साक्षात्‌ दर्शन 
२-अपने दूतोंको यमराजका उपदेश द 
३-आज मेरा जीवन मगवानूके अखित्वको 
अमिव्यक्त कर रहा है *** ट 
४-आत्मधातीके सिवा भगवानके गुणानुवाद । 
और कौन नहीं सुनता !'"”* . के 
५-आत्माराम यूनि मी भगवान्‌की अहक 
भक्ति करते है ह 
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१३९१ 


" ७७५ 


१२३५ 


१४९० 


६-इन्द्रियोंका सच्चा. लाम *** "०" ६७९ 
७-उद्धवजीकी अनोखी अमिलाषा "०० १९४ 
८-एक साधककी प्रार्थना *** "° १२११ 
९-गोबरकी उपादेयता *** "° १२५२ 
१०-गुणी ही विनयी होता है ( संकलनकर्ता-- 
श्रीबालचन्द्रजी कोठारी) ००० १२०२ 


११-चराचर भूतमात्रमें भगवानको प्रणाम करो ६७१ 
१२-अत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु भगवान्‌ हैं १३९० 
१३-ग्रेम ही ईश्वरीय विधानको पूर्ण बनाता है *** ११७० 
१४-प्रेमी भक्तोंका सङ्ग वाञ्छनीय "१० ४०२ 


१५-त्रझाजीकी कामना *** ° ४५९ 
१६-भक्तका कर्मयोग "”" "° १०८४ 
१७-भक्तकी भावना हट 5 "° १०७५ 
१८-भक्तिकी प्राप्ति परम धर्म "१० १८२ 


१९-मत्तिमें लगानेवाला ही यथार्थ आत्मीय है ** ° २५७ 
२०-मक्तिसे पाप पूरी तरह जल जाते है *** २४९ 


. २१-मक्तिसे रहित ज्ञान और कर्म अशोभन हैं. ** २५९ 


२२-मक्तिसे सम्पूर्ण सद्गुर्णोकी प्राप्ति *““"“ १७७ 


२३-मक्ति ही सक्ग्रेष्ठ धर्म दै "१०" २२८ 

- २४-भगवञ्वरण-नौका ``: "° ५२० 
२५-भगवसत्पेमीका क्षणभरका सङ्ग मी मोक्षसे 

बढ्कर है न ° २१५ 

२६-( भी ) भगवत्स्मरणकी महिमा | 

२७-भगवन्नामकी महिमा ०२०० ५६० 

२८-भगवानका परमपवित्र यशगान "०० ५९० 


२९-भगवानका प्रेम और शक्ति सदा मेरे साथ हैं १ २४१ 
३०-भगवानका भक्त विषयोंसे पराजित नहीं होता २८० 
३१-भगवान्‌की अनुभूति प्रतिक्षण मुझमें नयी 


आशा भर रही है ००० १२५८ 
३२-भगवान्‌की चरणधूलिका महत्त्व "१" २९२ 
३३-भगवानकी दयाछुता 220 


४७२ 
३४-मगवानके चरण-कमलोकी स्मृतिका महत्त्व ५६१ 
३५-मगवानके चरणोंका आश्रय सब भयः 
शोकादिका नाशक है ००० ३९२ 
३६-भगवानके नाम-गुर्णोका श्रवण मङ्गलमय -- २६४ 
३७-भगवानके विवेक एवं सामर्य्यके बळसे मैं 
विजयी हूँ र 


हू s oe ह्री १३२५ 
३८-मगवानके सांनिष्यसे मेरी गति अविराम और 
निरापद दै क 5९० १३ है 


३९-मगवान्‌ नित्य मेरे हृदयमें विराजमान हैं *** १३४८ 
४०-मगवान्‌ निष्काम प्रेममक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं - ५५० 
४१-मगवान्‌ मक्तके पराघीन हैं ` ४०५ 


8. 


( १२ ) 


४२-भगवान्‌ मुझसे सम्बन्धित सम्पूर्ण बातोका 


नियन्त्रण करते ` ११६१ 
४३-भगवान्‌ मेरे सहायक हैं, मुझे कोई मय नहीं ११२१ 
४४-भगवान्‌ सदा मेरे साय हैं *** ११८८ 
४५-मनुष्यके धर्म 5०५ *“** २१९ 
४६-मायाके द्वारा किनकी बुद्धि ठगी गयी है १""" ४५५ 
४७-मुचुकुन्दका मनोरथ "१" ३०२ 


४८-मृत्युके प्रवाहको रोकनेका उपाय "१० ३०९ 


४९-मेरा जीवन भगवानके प्रेमकी अभिव्यक्तिः 
पक ००० १२२८ 
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३०-रामभक्तिके अद्वितीय प्रचारक गोखामी 


तुल्सीदासजी डी SR 
३१-राममक्तिके महान्‌ प्रचारक महर्षि वाल्मीकि २२५ 
३२-रासळीलामें नरसी मेहता ००० १०५ 
३३-लीलारस-रसिक भगवान्‌ शंकराचाय °°” २१२- , , 
३४-वात्सल्य-मूर्ति कौसल्या अम्बा --- ३५१ । 
३५-विदुरपत्नीका अलौकिक प्रेम ००० ५७८ 
३६-विरहिणी भ्रीजानकी "`` ° २६५ | 
३७ वेणुघर ०० ° २४ 


३८-सखाओके मध्यमे नाचते हुए दोनों 
बजेदाकुमार 


३९-सखाका सहारा लिये हुए इयामसुन्दर `” २५ 
४०-हनुमानजीकी विप्ररूपर्मे विमीषणसे मॅट **' १७७ 
४१-लाइनचित्र . 2०० १, ६६८-६७१ 
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आट नयी. पुस्तकें / औद्दरि 


गीवाप्रेसद्वारा प्रकाशित सबसे बड़ा ग्रन्थ 
हो श्रीमन्महर्षि वेदव्यासप्रणीत ` 
साचेत्र, महाभारत ( सरल हिंदी-अनुवादसहित 
आकार २२५३ क श द वकिल क 
> ३० आठपेजी, कागज ३० मोटे ग्लेज, पृष्ठ-संख्या ०, चित्र 
७९, सादे २२५ तथा लाइन ५६४ कुछ ८६८+ मूल्य ६५), कमीशन काटकर ५ । १० ०) के क 
सब पुस्तकें मिलाकर लेनेवार्ोको उनके रेलवे स्टेशनतकका रेलमाड़ा तथा पेकिंग मुफ्त | 
महाभारतके प्रत्येक खण्ड अळग-अल्ग भी मिलते हैं | बिबरण इस प्रकार हैः 
खण्डॉमें आये पर्वाके नाम पृष्ठसंख्या रंगीन चित्र सादे चित्र लाइन चित्र मूल्य 


: पतीत हो गरी ॥. 


१ ) प्रथम खण्ड-आदिपर्व और समापर्वं ९६२ ९ ४ 
० १०८ ११) 

२ ) द्वितीय खण्ड-वनपर्व और विराटपर्व १११० १२ ४० २१४ १२॥) 
३ ) तृतीय खण्ड-उद्योगपर्व और भीष्मपर्व १०७६ २३ ३६ ८० ११॥) 
४ ) चतुथं खण्ड-द्रोण, कर्ण, शल्य, 

सौतिक और ब्लीपर्व १३४६ १३ ४० ९१ १५) 
५ ) पञ्चम खण्ड- शान्तिपर्व १०१४ १० ३१ १६ ११॥) 
६ ) षष्ठ खण्ड- अनुशासन, आश्रमेधिक, 

आश्रमवासिक, मौसल, 

महाप्रस्थानिक और ; 

खर्गारोहणपर्व १११२ १२ ३८ पुऽ श१२॥) 


कुछ जोड ६६२० ७९ २२५ ५६४ ७५) 
पूरा ग्रन्थ एक साथ लेनेपर रियायती मूल्य ६५) 


श्रीमद्दोखामी तुलसीदासबिरचित 
श्रीरामचरितमानस ( सचित्र, सटीक, बृहदाकार, मोटा टाइप ) 


-"- आकार बहुत बडा, २२५२९ चारपेजी, मोटे ग्लेज कागज, पृष्ठ-संख्या ९८४, सुन्दर बहुरंगे आठ 
चित्र, बढ़िया" जिल्द, मूल्य १५) मात्र । आडडरमें अपने स्टेशनका नाम स्पष्ट लिखें। 


ध्रब्ल मूल तथा अर्थके | 
चौ*-आकर चारि लाख चोरासी। जाति ''' ॥ 
सीय राममय सब जगजानी। करडे ॥ 
र पट शस 2007 रच स्वेदज, अण्डज "“"““" 
|| 
रे आ म वार | 


विश्राम-स्थान, गोखामी तुळसीदासजीकी संक्षिप्त जीवनी, रामशलाकाप्रश्नावठी, पारायण-विधि और आरती सी दी गयी है। | | 
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और खगोरोहणपर्व ) 
(अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक , महाप्रस्थानिक 
२२२३० आठपेजी; एछ-संख्या ४७२० इ निम्न॒लिखितहै-- 
मूल महाआरतप्रन्थके तीन भाग पहरे म RT क 
soma द्रोणपर्व । रंगीन चित्र चार, पृष्ठ ७४४५ सजिल्द मूल्य ६) 


तृतीय भाग कर्ण, शल्य, सौतिक, खी औरशान्तिपर्व । रंगीन चित्र चार) सादा एक, पृष्ठ ७५६११० ६) 
तृतीय भाग-कण'" २९ 3 1 


सजिल्द. कुल पृष्ठ संख्या २७७६, चित्र 
इस प्रकार अब पूरा महाभारत ( मूळ ग्रन्थ ) चार जिल्दोमे स जो बह सस्तेमें कहा जा सकता है। 


र्‌ में प्राप्त हो सकता है, 
बहुरंगे १४ तथा सादे ४, कुछ १८) मूल्य २२॥) पमि | 
( मूल--मोटे टाइपोमि ) १ 
सोलहपेजी, , तिरंगा चित्रः सू० १)? सजिल्द १०), डाकख'चे अलग । हट 
यार हमारे यहाँ स गी मूळ गीताकी तर मोटे टाइपोंमें आडी खुळनेवाळी तथा पाठ करने- 
ल्य बहुत उपयोगी है । इसमें भी दुग त्र, पाठविधि, देवीसूक्त) दुगोमानसपूजा, 
की आदि वे सभी चीजें दी गयी हैं, जो हमारी ॥) बाली मूळ पुस्तकमें दी हुई हैं । 


विक्रम सं २०१६ का गीतापशाङ्ग | 
, पृष्ठ ६४, ग्लेज कागज, मू० 12) डाकखच अलग 
क अ (नियत चली हैं । खास बात--दैनिक लम्नसारिणी प्रतिपक्षमें दे वन्य 
| है, जिसकी अनेक स्थानोंसे /ग थी । बिषयसुचीमे गतबर्म कुठ ६६ विषय थे, इस बार ८० है. । अनेक 
उपयोगी चीजोंका समावेश किया गया है) कुछ पुरानी चीजें छोड दी गयी है । टे | 
बिशेषाङ्ककी छपाईके कामकी ब्यस्तताके कारण इस बार बहुत कम प्रतियाँ छापी जा सकी हैं । 
१००० प्रतियाँ एक साथ लेनेपर इस बार भी ४०) सैकडेके भावसे मिलेगा । 


गीता-दैनन्दिनी सन्‌ १६५६ ३० ( दूसरा संस्करण.) ` 
आकार २२५२९ बत्तीस पेजी, मुल्य साधारण जिल्द ॥)/ बढ़िया जिल्द ॥): डांकखचे अलग | 
पचहत्तर इजार प्रतियोंका प्रथम संस्करण बहुत शीघ्र समाप्त हो गया । प्राहकोंकी भारी माँग बनी रही, 
इसलिये विशेषाङ्ककी छपाईके कामका भारी बोझ होनेपर भी बडी कठिनाईसे यह दूसरा संस्करण छापना 
पड़ा है, तीसरा संस्करण छापनेका बिल्कुल विचार नहीं है। अतः जिन्हें लेना हो वे शीघ्र ले लेनेकी कृपा करेंगे | 
इक्क गीता दैनन्दिनीके विक्रेताओंको विशेष रियायत मिलती है, अतः प्राहकोंको चाहिये कि यहाँ आडर 
मेजनेके पहले स्थानीय पुस्तक विक्रेताओसे ग्रास करनेका प्रयत्न करें । 


श्रीमदाद्यशंकराचार्यविरचित मोहमुद्र ( पद्याचुवादसहित ) 
हमारे शाखीजीद्रारा पदोमें अनुवादित सोलह पृष्ठकी इस छोटी-सी पुस्तिकाका मूल्य केवल दो पैसा है। 


Fa श्रीरुपगोखामिपादविरचित श्रीकार्पण्यपञ्जिकासोत्र 
/१- ५५ छोकोंके इस सुन्दर भक्ति-भावपूर्ण स्तोत्रका अनुवाद श्रीचिम्मनळाळजी गोखामी एम्‌० ए०, शास्री 
महोदयने. किया है ।प्रष्ठ १६, मूल्य दो पैसा मात्र। व्यवस्थापक गीताप्रेस) पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर गि 


शा Ed 
१2 
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तीन बहुरंगे और तीन इकरंगे? सजिल्द सूत्य छ) 


| \ 
॥ शीदरिः ॥ 


| bas Ao यत र =o 
|... कल्याण के प्रेमी ग्राहकों और पाठकोंको सूचना तथा निवेदन 
>. १- कल्याण' का यह बारहवां अङ्क इस वर्षकी अन्तिम संख्या है । इस अङ्कके साथ 'कल्याण' का 
। ` बसीसबाँ वर्ष पूरा हो रहा हे । इसके वादका तीसरे वर्षका प्रथम अङ्क 'मानवता-अङ' ( विशेषाङ्क ) 
होगा । 'मानवता-अङ्क में मानवताके सभी खरूपों, लक्षणों तथा वैदिक सिद्धान्तोंसे लेकर आधुनिक 
अत-सिद्धान्तोंके अनुसार मानवताके दोष-शुणोंका विवेचन, मानवताको विनाशसे वचानेके उपाय, 
.  सानवताकी सुरक्षा तथा सुसमृद्धिके साधन आदि सानवता-सम्वन्धी विविध परमावश्यक विषयोंपर 
-. भारतके तथा विदेशोंके चुने हुए विचारशील संसारत्यागी महात्माओं, संतों, संन्यासियों, भक्तों, 
" दाशनिकों, विद्वानों, नेताओं, प्रसिद्ध साहित्य-महारथियों तथा साधक पुरुषोंके विशुद्ध तथा अनुभव- 
पूण विचारोंका महान्‌ संग्रह किया गया है ।-अतिभाशील कवियोंकी रचनाओंका भी प्रचुर- 
मात्रामें संकलन किया गया है । 
._ २-मानवताके खरूप-ज्ञान तथा संरक्षणकी आवश्यकता तो सभी मुगोमें है; परंतु वर्तमान युगमें 
तो विशेष आवश्यकता है । इस अङ्कमे इसकी प्रचुर सामग्री प्रस्तत की गयी है । साथ ही मानवताके : 


वर्क, शुद्ध-साहित्यका परिचायक ओर जीवनका पथप्रदशेक होगा । इसमें १५ बहुरंगे तथा बहुतसे 

$ ° सादे एवं लाइन चित्र अत्यन्त सुन्दर और प्रभावोत्यादक रेगे । इस इष्टि, इसका शीघ्र समास 
हौ जाना सम्भव है । अतएव नये-पुराने ग्राहकको ७॥) ( साढ़े सात ) रुपये मनीआडरसे तुरंत सेज- 
कर आहक बन जाना चाहिये । नहीं तो, अङ्क जल्दी समाप्त हो जानेपर मिलना कठिन हो ज यगा । 
३-र्पुये भेजते समय मनीआडंरके कूपनमें अपना नाम, पता, ग्राम, मुहरलेका नाम, राकघर, 

जिला, प्रदेश आदि सब बड़े-बड़े साफ अश्वरोमें लिखनेकी कृपा करें । नये ग्राहक महोदय कपन 

` “नया ग्राहक” अवस्य लिख दें । जहाँतक हो, पुराने ग्राहक पाठक महोदय नये-नये ग्राहक बनाकर-- 
उनके चंदेके ७॥) रुपये प्रति-ग्राइक शीघ्र भिजवानेकी कृपा करें । उनका यह पुण्य सठायतर 


सम्भव है कि आपका नाम नये ग्राहकोर्मे लिखा जाय । इससे विशेषाङ्क नये नंबरोंसे चला जायगा 

¦ और पुराने नंबरोंसे वी० पी० द्वारा अङ्क दुवारा जायगा । यह भी सम्भव है कि उधरसे आपने रुपये 
भेजे हों और उनके यहाँ पहुँचनेसे पहले ही आपके नाम बी० पी० चढी जाय । दोनों ही खितियोंमें 

' यह प्रार्थना दै कि आप कृपया वी० पी० लौटायें नहीं] नया आहक बना दे और उनका नाम-पता साफ-. 
साफ़ लिखनेकी कृपा करें।  . 

५-आजकल नित्य नये आकसिक परिवर्तन हो रहे हैं । पता नहीं, कव, कहाँ, क्या खिति Le 

जाय । अतएव किसी कारणवश यदि 'कल्याण' सेवामे न पहुँच «सके तो ग्राहक महोदय, इस एक. 
(विशेषाङ्क! अथवा इसके बाद जितने अङ्क पहुँच जाय, उन्ह वर्षभरका पूरे ७॥) बढ्छ समझ लें । ¬ | 
इस विशेषाङ्कका मूल्य ही ७॥) ( साढ़े सात.) रुपये हे । राजा 


REY ॥। 
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| ६-जिन पुराने ग्राहक महोदयोंको किसी भी कारणसे ग्राहक न रहना हो, थे कृपापूर्वक एक 
काडे लिखकर सचना दे दें, जिससे कल्याण-कार्याठयको व्यर्थ डाकखर्चकी हानि न सहनी पडे । 


७-गीताग्रेसका 'पुस्तक-विभाग' तथा 'महाभारत-विभाग' 'कल्याण' से अलग है । अतः कल्याण! | 
के चंदेके साथ पुस्तकोके तथा महाभारतके लिये कोई सज्ञन आर्डर या रुपये कृपया न भेजे) .] 


पुस्तकोंके तथा महाभारतके लिये आईर या उनके लिये रुपये क्रमशः मेनेजर गीताप्रेस' एवं “मैनेजर 


महाभारत' गीताग्रेसके नामसे अलग-अलग भेजे । 
८-सजिल्द अङ्क लेनेवाले १।) अधिक अर्थात्‌ ८॥) भेजें। सजिल्द अङ्क चार-छः सप्ताह बाद 


जाना सम्भव दै । इसके लिये कृपया धेय रखें । 


९-कागजोंके दाम, डाकव्यय, रेलभाड़ा, कर्मचारियोंके वेतन, बिजलीखर्च तथा अन्यान्य : 


वस्तुओंके मूल्य आदि पहलेकी अपेक्षा बहुत बढ़ जानेपर भी अचारकी दृष्टिसे 'कल्याण' का वार्षिक 
मूल्य वही ७॥) ( साढ़े सात ) रुपये ही रखा गया है । इसलिये सभी ग्राहक-अजुग्नाहकोंसे निवेदन 
है कि वे इसके नये ग्राहक बढ़ाकर प्रचारके पवित्र कार्यमें सहायता-सहयोग प्रदान करनेकी छुपा करे । 


१०-/मानवता-अडू? को समयपर प्रकाशित करनेका गयत,पूर्णरूपसे हो.रहा है। कदाचित 


दस-पंद्रह दिनोंकी देर हो जाय तो ग्राहक महोदय क्षमा करें ।, 


व्यवस्थापक-- कल्याण पो० गीताप्रेस, ( गोरखपुर » '€ 


| | श्रीगीता-जयन्ती 
सर्वधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि 7 रःचः॥ ` 
“सम्पूर्ण घर्मोको मुझमें त्यागकर तुम केवळ एक मेरी शरणमें आ जाओ । मैं तुम्हें सम. पासे मुक्त 
कर दूगा । तुम शोक मत करो |? (. १८॥६६) 


इस वर्ष मार्गशीष झुक्न ११, रविवार, दिनाङ्क २१ दिसंबर १९५८ ई० को श्रीगीता-जयन्ताका महापई- : 


दिवस है । इस पर्वपर जनतामें गीताप्रचारके साथ ही श्रीगीताजीके क्रियात्मक अध्ययनकी स्थायी योजना बनाना 
चाहिये । पके उपक्षयमें श्रीगीतामाताका आशीर्वाद प्राप्त करनेके लिये नीचे छिखे कार्य यथासाध्य देशमरों 
सभी जेटे-बड़े स्थानोमें अबस्य करने चाहिये-- | 5 
॥ १) स्का पूजन । 

२ ) यीताके वक्ता भगवान्‌ भ्रीकष्ण तथा गीताको महाभारतमें 
(३ ) गीताका यथासाध्य पारायण । "त मित करनेवाले भगवान्‌ व्यासदेवका पूजन! 


(४) गीतातत्त्वको समझने-समझानेके लिये तथा गीताप्रचारके लिये सभाएँ, गीता-तत्त्व और गीता-महत्त्व- 


_ पर प्रवचन और व्याख्यान तथा भगव्रज्नामकीर्तन आदि । 
. { ५) पाठशालायां ओर विद्यालयाँमै गीतापाठ, उत्तीण 
» गीतापर व्याख्यान, गीता-परीक्षामें ङः न्ाचर-खात्राओंको 


पुरस्कारः । ३ 
(च) प्रत्येक मन्दिरमे गीताकी कथा और भगवानकी विशे 

» ७) जदाँ कोई अड्चन न हो, बहाँ औीगीताजीकी शोमा-यात्रा। ' 

(८) ढेखक तथा कवि महोद्य गीतासम्बन्धी लेखों और कविताओंद्वारा गीताप्रचारमें सहायता करे | 
SR | "्यापक--गीताग्ेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


~ 
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